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धमै -त्रेमी सज्ञन चन्द्‌ ! 

प्रतिक्रमरण द्रव्य ओर यावसे दो प्रकारका होतां है । शास्म माव- 
परिक्रमण दही ब्रह्य है । दव्य-प्रतिक्रप्रण नर्द । द्वव्य-प्रतिक्रमणे उसे 
कते है, जो बाद्याडम्बर दिखाने या खोक दिशावेके लिये तथा प्रभावना 
खेनेको इच्छासे किया जाताहो। शख तरहके प्रतिक्रमणसे आत्मा 
विशुद्ध नदीं बनती; अतः मावश्रतिक्रमण ही करना कहा है | 

धरस्तुत पुस्तक सी विषयका है । इसमे हिन्दी थथं सित पंचं 
ध्रतिक्रमणकैे साथ-दी-साथ सघ-स्मरण तथा चैत्ये-वन्दन, स्तुति, 
स्तवन, सञ्फाय, रास आदि आवश्यक ओर उपयोगी चस्तुयं दै. दी 
गयी है । परतिक्रम्रणके शल श्रातं सूत्रों कां संस्कृत ऊायाञ्चुवाद्‌ ओर 
दिन्दी अनुवद्‌ भी अंन्वयाथं ओर भावाथे-पूर्वक-बहुत हौ सरल ङ्क 
पर केर दिया गया है, जिखसे अर्थे पटुनेवालों को  खममने. मोर अध्य- 
यन करने बड़ी दी खुगमता पद्धेगी । 

चतेमान समयम खमस्त दशके रोक दिन्दी भो्पाको अधिक पलंद्‌ 
करते है ¦ विशेषतः. मारवाड़, मेवाड़, मालवा, बंगार; विह्यर, वराड 
आदि प्रदेशमे तो हिन्दी भाषाका हौ अधिक व्यवहार -दोतता है । -इन 
प्रदेशमे श्वेताम्बर जेन सम्प्रदायके रोगोका निवास भी बहुत है। 
बहुधा वे छोग॒खरतर सच्छीय समाचारिके अनुयायी रँ । किन्तु खर- 
तर्गच्छीय समाचारिके अनुसार हिन्दौ अर्थं सदित पच्च प्रतिक्रमणकी 
पुस्तकका नितान्त अभाव था ¡ जिससे हिन्दी भाषियोंको अथं सहित 
प्रतिक्रमणके पदूने्मे अत्यन्त अडचण अनुमव करनी पडती यी ! 


[ -२ ^] 
ध्स सम्बन्धर्मँ कड दि्नोसे मेरी यह च्छा हो रही थी, कि खरतर 
गच्छीय समाचारिके अनुसार दिन्दी अर्थं सहित प्रतिक्पमण यनाकर 
प्रकाशित करचा दिया जाय । तदनुसार मेने अजीमगंजफे चातुर्मास्तकी 
उपद्यितिमे य पुस्तक तैयार करफे याव्‌ अमीचन्दजौ छोटमटजी 
गोलेडाको उनके “नरह प्रसरे छपनेको दे दी थी । उल्.समरय सु 
यह आशा'थी किं सात-आाठ मास्त ही सम्पण पुस्तक छपकर प्रिर 
जायगी । परन्तु इस आशासे कहीं अधिक विलम्ब पड़ गया । अस्तु ! 
किसी तरह देरी-अवेरीसे भी पाठके समश्च यद पुस्तक उपस्थित छी 
जारी है । श्सीमें मुत परम आनन्द है। 
दस जगह मँ बीकानेर--वतंपान बुलततान-निवास्ती धमनि खर्नीय 
चावू तोलासमजी . सेखोकी धमे-पत्नी सुश्राविका सिरेकचर याको 
हार्दिक धन्यवाद देता हं , जिन्दोने इस पुरुतककौ ५०० श्रति्यं रेकर 
अधने प्रिय पति-दे्के स्मरणाथे अमूदय वित्ति्णं करनैका निश्चय 
क्या है। आशा है, सिरेकचर बाई इसी तरह अपने पतिक न्थायोपाजित 
हुव्यका सदुन्यय कर युण्य ओर यशको भागिनी धनेगीं । 
अजीमगंज-निवासी शास्तन-ग्रेमी धमे-परायण रायसाहव वाव 
मायसिंहजी मेधराजजी कोठारी, रक्ष्मीचन्दजी सेरा एवं बीकानेर 
निवासी टष्टपीच॑दजी डागाको माता, जसखकरणजी आसकरणजी नाहटा 
आदि सञ्जनोने भी यथाशक्ति आधिक सहायता दैकर जो पुण्य-छाम 
किया है । पतक उन्हे भो भे म-पूवंक धन्यवाददेता ह । 


„~ कलकचा वीरा्ुयायी- 
ता० ३५.१२.१६२, - | ` जिनचारित्र सूरि । 
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१०३ पसह रात्रि भतिचार । ` ३५९१ 

१०४ चोवीख धंडिला पडिलेदण-पाट । २५१ 

१०१ पोखद्‌ ठेनेकी विधि | २५२ 

१०६ पोह छत्यकी विधि । २५२ 

१०७ पोसहर्मे रात्रि सुदपत्ति पडिलेहग-विधि | ३५४ 

१०८ पोह पारनेकी विधि । ३५४ 

१०६ दैशावगाखिक ऊने ओर पारनेकी विधि । ३५४ 

११० छीकादि दोष-निवारण-विधि । | 

१११ वबृष्टत्‌ शान्ति ¦ देथ 





= ~ व) 


शूल-सुधार । 


षन 

 पाठकोंसे निवेदन हे, कि प्रेसे कम्पोजिटर 
को असावधानीके कारण इस पुस्तकके २७द की 
ृष्ठ-संख्यासरे २८० तककी - संख्याक स्थान पर भूलसे 
एष्ट-संख्या २८१ से रद उप गयी है । एवं इसी 
तरह ८१ की संख्यासे रयत तक की संख्यामे भो 
भूलसे २६५ से २७२ को संख्या छप गयी है । उसे 
पाटक सुधार कर पटु ¦ सिवा प्रष्ट-संख्याकी अश्ु- 
चके ओर कोईं विषय-छुट था किसी तरहकी गर्त. 
नहीं हे। एम्पाक्क । 


७ ~-- ~ 





॥ नमो वोतरागाय ॥ 


भ्रीबहत्छरतरगच्छीय- 
पच-प्रतिक्रमण-सुत्र । 


( अथ-सहित ) 


-- ~-- ---~-श-र _ ---- 


१-- नमस्कार सूत्र । 

& णएमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो 
आयरियाणं । णमो उवञ्म्ायाणं । णमो लोए सव्व- 
सारणं । 

न्वया्थ--अरिहताणः अरिहिंतों को (णमो, नमस्कार 
( हो )। सिद्धाणं" सिद्धं को “णमो नमस्कार ( हो ) । आयरियाणं" 
आचार्यो को "णमो नमस्कार ( हो ) 1 “उवञ्भ्यायाणं' उपाध्यायो को 
"्णमोः नमस्कार ८ दो )। कोए लोक मेँ--ढाई द्वीप में ( वत्तेमान ) 
'सज्वसाहणं' सव साधुभों को "णमोः नमस्कार ( हो )। 

+ एसो पंच-णमुक्ारो, सञ्व-पाव-प्पणासणो । 
मंगलाणं च सव्वेसिं, पटमं हवई मंगलं ॥ १९ ॥ 

अन्वया्थ--्सोः यह ॒'"पंच-णसुक्ारो' पाचों को किया 

# नमोऽद्भ्यः । नमः लिद्धेम्यः । नम च्ाचारयेम्यः । नम उपाघ्याये- 
स्यः । नमो लोके सवंसाघुभ्यः । 


{ एप पल्वनमस्कारः सवेपापप्रणाशनः । 
मंगलानां च सर्वेपां प्रथमं भवति मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 





२ भ्रतिक्रमण-खूतर । 





~~~ 


हुभा नमस्कार “सन्व-पाव-ष्पणासणो' सव पापों का नाश करनेवाला 
श्वः ओर सव्वेसिं" सव 'मंगखाणं' मङ्खलों म "पठमं' पदला-- मुख्य 
पगले" मङ्ख "वह हे ॥ १॥ 

मावाथ-- श्री रिहत भगवान्‌, श्री सिद्ध भगवान्‌, श्री- 
आचार्यं महाराज, श्री उपाध्यायजी ओर ढाई दीप मै वत्तेमान सामान्य 
सखव साश्रु मुनिराज--इन पाच परमेष्ठियं को मेरा नमस्कार हो । 
उक्त पच परपरष्ठिओं को जो नमस्कार किया जाता है, वद सम्पूणं 
पापों को नाशा करते वाखा ओर सव प्रकार कै रौकिक-रोकोत्तर- 
मद्र मेँ प्रधान मङ्खल है । 





२--स्थापनाचायेजी की तेरह पटिलेहणा ॥ 

शुद्ध स्वरूप धारू (१), ज्ञान (२) दशन 
(३) चारित्र ( ४) सहित सदष्टण-शुद्धि (५ ) प्ररू- 
पण-शुद्धि (६) दशंन-शुद्धि (७ ) सहित पांच , 
साचार पालू ( ८) पलावृं (६ ) अनुमोटू ८ १०) 
मनो-गुि ( ११ ) वचन-गुपि ( १२) काय-गुपि 
आदरू ( १३) । 

३-खमासमण सूत्र । 

& इच्छामि खमासमणो } वंदिठं जावणिनाष 

निसीहि्ाए, मस्थएण व॑दामि । 


अन्वयाथ--लमासमणो' है श्छमाश्रमण-- क्षमाशीर तप- 
स्विन्‌! निसीदिआण' सच पाप-कार्यो का निषेध करके (में) 





# इच्छामि क्षमाश्रम् ! वन्दितुं यापनीयया नेपेधिक्या मस्तकेन चन्दे । 


प्रतिक्रमण-सूत्र । द 








'जावणिंज्ञाफः शक्ति के अनुसार शवंदिड” वन्दन करना शच्छामिः 
चाहता ह" ( ओर ) (त्थएणः मस्तक से षवंदामिः चन्दन करता हं । 

मावा्थं -- दै क्षमाशीट गुरो ! मे अन्य सव कर्मो को छोड 
कर शक्ति कै अनुसार आपको वन्दन करना चाहता हु' ओर उसके 
अयुखार सिर शुका कर वन्दन करता ह । 





४- सुगु को सुख-शाता-ए्च्छा । 

इच्छकारी खुहराहई सुह-देवसि सुख-तप शरीर 
निराबाध सुख-संजम-यात्रा निवंहते हो जी । खवा- 
मिन्‌ ! शाता हे ? आहार पानी का लाभ देनाजी। 

मावार्थ- मे समभ्ता ह्‌' कि आपकी रात सुल-पूेक वीती 
होगी, दिन भी खुख-पूर्वैक बीता दोगा, भाप की तपश्चर्या सुल-पूवेक 
पूणं हुई होगी, अपके शरीर को किसी तरह की बाधान हुई होगी 
ओर इसके आप संयम-यान्रा का अच्छी तरह निर्वाहे करते होगि। 
हे स्वामिन्‌ ! कशल है ? अवरम प्रार्थना करता ह कि आप आहार- 
पानी छेकर सुग को धमेलाम दैवे । 





५--अन्सुषटि्ो ( गुरु-च्तामणा ) सूत्र 
† इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अब्भुद्धि्ो 
हं अभ्मिंतर-देवसि्रं खामेरं । 


पन्वथाथं-- अं मे अन्िंतरदेवसिंः दिनि के अन्दर 





, न+ इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ † भ्युत्थितोऽहमास्यन्तरदेवसिकं 
श्षमयितम्‌ । 


1. तिक्रमण-सूञ्र । 


0 # 0 ^ 
0 नण न 0 न ०८ ^ ण १ ल ८१ ९. ^ ^ ^^ ९५ १, 7, ,१.। 


किये हण अपराध को श्लाप्नेड' लमाने ऊ लिये 'अन्भुद्धिमो' तत्पर 
इथ ह । इस लिये (भगवन्‌! हे गुरो { [ भाप ] श्च्छाकारेण' इच्छा 
पूवैक 'संदिसदः आज्ञा दीजिये । 

& इच्छं, खामेमि देवति । 

प्रर न्वयार्थ- च्छं आपकी आक्ना परमाण) श्म 
देवसिओं अव यैं दैनिक अपसध को खमाता ह । 

जं किंचि अपत्ति्मं पर-पत्ति्रं, भन्ते, पाणे, 
विण, वेश्रावच्चे, आवे, संल, उचासणे, समा- 
से, अन्तर-भासाए, उवरि भासाष, जं किंचि मज्फ 
विणएय-परिदीणं सुह्मं वा बायरं वा तुन्भे जाणहः, 
अहं न जाणामि, तस्त मिच्छा मि दुक्कडं । 

अन्ययाथे- दे यरो ! जं किंचि' जो छ अपचि अप्रीति 
या 'परपत्तिः विशेष अप्रीति [ इई रो, उसका पाप निष्फल हो | 
तथा भ्मत्ते आदार मै, “पाणेः पानी मे, 'विणए' विनय मे, '्वेभावच्चेः 
सेवा-शुश्ुषा मे, आलावेः एक वार वोखने मे, (संरूवे' वार चारः 
चोखने मे, उच्चासणेः ऊँचे आसन पर वैठने म, समासणेः वरावर कै 
आसन पर वैटने मे, “अंतर-मासाएः भाषण फे वीच वोख्नेे, या 
'उवरि-भासा्ट भाषण के वाद्‌ चोरने में मज्म' मु से श्ुहुमं' सूषम 
"वाः अथवा (्वायरं' स्थूर (जं किंचि' जो कुछ "विणय-परिदीणं' अवि- 





ॐ इच्छामि, ्षमयामि दैवसिकम्‌ । 

` यत्किन्चिदप्रीतिकं, पराग्रीतिकं, भक्ते, पाने, विनये, वैयाच्रत्ये, श्राललापे 
सलपये, उच्चासने, समासने, अन्तर्भाषा्यां, उपरिभापार्या, यत्किन्विन्मम विनय- 
परिहीयो सन्म वा वादरंवा ययं जानीथ, श्हैन जाने, तस्थ भिय्यामे 
दुष्कृतम्‌ । 


प्रतिक्रमण-दूज | ५ 


नय हभ हो जिसको चुन्मेः आय (जाणह' जानते दो ह मैं श्नः 
नदीं जाणापिः जानता, (तस्सः उसका द्दुक्ड' पाप मि, मेरे चि 
'मिच्छाः मिथ्या हदो। 

भावार्थ- दे यसे ! मुभ से जो कुड सामान्य या विशेष रूप 
से अप्रीति इई दो उसकै लिये "मिच्छामि दुक्कडं इसी तरह आपके 
आहार-पानी फे विषय मै या विनय-वेयाचत्य के विषयमे, आप के साथ 
एक वारः वात-चीत करने मेँ या अनेक वार बात-चीत करने मे, अप 
से ऊँचे आसन पर वैछने मेँ या वराचर फ आसन पर चैठने मै, आपके 
संभाषण के बीच या वाद्‌ योलने मे, मुभे थोड़ा बहुत जो कुछ अवि- 
नय हुआ दो, उसकी मेँ माफी चाहता ह । 





६ -मुहपत्ती कं पच्चीसर बोल । 
१ सूत्र-अथ सचा सदह , २ सम्यक्छ-मोहनीय, 
३ मिध्यात्-मोहनीय, » मिश्र-मोहनीय परिहर । 
५ काम-राग, ६ स्नेह-राग, ७ दष्टि-राग परिहर । 
१ ज्ञान-विराधना, २ दशन-विराधना, २ चारित्र 
बिराधना परिहरू।  मनो-गुि, ५ वचन-गुपि, 
६ कायगुति आदरू। ७ मनो-दणएड, ८ वचन-दंःड, 
& काय-दणड परिहर & । ९ सुगुरु, २ सुदेव, ३ खु- 
धमं आदरू ; ४ ऊुगुरु, ५ देव, & धमं परिहर । 
७ ज्ञान, ८ दर्शन, < चासि आदरू + । 


न ये सात बोल सुदपत्ती खोलते समय कहने चाहिर । 
# ये नव वोत दाहिने दाथके पडिलेहश के समय कहने चाहिए । 
नै" तरे नव बोलो का चिन्तन वीये इाथ के पडिलेदण के बख्त करना चादहिष्‌ | 


-------~~ 


६ प्रतिक्रमण-सूत्र | 


1 ए ए, 


७--अंगकी पटिलेहश के २५ चोल ® 

कष्ण लेश्या १, नील लेश्या २, कापोत लेश्या 
३ परिहर ८ मस्तके ) । छद्धि-गार १, रस-गारव 
२, साता-गारव ३ परिहरू ( सुखे ) । माया-शल्य 
१, निदान-शुल्य २, मिश्यादशन-शल्य ३ परिहर 
(हृदये) । क्रोध १, मान २, परिहर (दहिना कन्धा)। 
माया १, लोभ २ परिहरू (वायां कन्धा ) । हास्य १; 
रति २, अरति ३ परिहरू (वाया हाथ ) । भय १, 
शोक २, दु्गंखा ३ परिदरू ( दाहिना हाथ) । 
प्रथ्यीकाय ९, अष्काय २ तेउकाय ३ परिहर 
( बांया पेर ) । वायुकाय १, वनस्पतिकाय २, चरस- 
काय ३ परिहर ( दहना पर ) । 


क्क उ, 1 





न 


€ ये बोल कहते समय जिस स्यान का नाम कोस मँ लिखा ह उस स्थान 
पर सुहपल्ति ( सुखवस्िका ) रखते जाना चाद्िए । पटिते्टण मँ योल्ल-चिन्तन 
करने का प्रयोजन यद है कि शुम अथवा प्रुभ रागदेप की प्रवत्ति प्रथम 
परिणामों की धारा से उत्पन्न होती दे फिर वचन श्रौर काया से प्रगट होती 
दै, इसीलिये' नेगमनय की श्येक्ता से प्रयम संकल्प, प्रारोप श्रौर प्रण ,रूप 
काय को पूरी रूप से माना गया दै, तो जिस तरह मन द्वारा, प्रथम राग-दरेष 
का संकल्प ऊस्ता दहै, उती प्रकार से मन द्वारा ही उसका पश्चात्ताप करे से 
आत्मा शुद्ध हो जाती है । इसी लिये इन वोलो का चिन्तवन करने से क्- 
परमाणम का समूद आत्मा से श्लग होकर ्रात्मा की शुद्धता होती द । 





प्रतिक्रमण-सूञ्र । ७ 
८ सामायिक सूत्र । 
® करेमि भते! सामाइयं । सावञ्जं जोगं 
पचक्खामि ! जावनियमं पञ्जुवासामि, दुविहं तिवि. 
हेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न काखेमि । 
तस्स मंते ! पडिकिमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि ॥ 


अन्वयाथ- शते हे भगवन्‌ ! [ मे ] 'सामादयं' समायिक 
त्रत "करेमि, श्रहण करता ह [ ओर ] (सलावज्जं' पाप-सहित "जोग 
व्यापार का '"पच्क्खामि' प्रत्याख्यान--त्याग करता ह । 'जाचः जव 
तक | मैं ] "नियमं' इस नियम का "पञ्जुवासामि' पयुपासन- सेवन 
करता ट्र [ तव तक ] ^तिविहेणं' तीन प्रकार ऊ [ योगों से ] अर्थात्‌ 
प्रणेणं वायाए काणं! मन, वचन, काया से (दुवि दो भकार का 
[ त्याग करता हं ] अर्थात्‌ न करेमि' [ सावद्य योग को] न करगा 
[ भौर ] "न कारषेमि" न करागा । भैः हे खामिन्‌ } "तस्स उल- 
सै- प्रथम के पाप से [ मै] पडिकमामिः निचृन्त होता ह, निन्दामि 
[ उसकी ] निन्दा करता ह, [ ओर ] “गरिदामि' गदां - विरोध निन्दा 
करता षं, 'अप्पाणं' आत्मा को [ उस पाप-ज्यापार से ] बवोल्तिरामिः 
हटाता ह । 

भावाथ-- में सामायिक वत ब्रहण करता हः । रागद्वेष का 
अभाव या ज्ञान दशेन-चारिज् कालाभ हयी सामायिकरै। इसलिये 
पाप वष्ेव्यापारों कामेंत्याग करताहैँ। 
न्नियसै पर्युपासे, द्विविधं चरिविधेन मनसा वाचा, कायेन न करोमि न कारयाभे | 
तस्य भदन्त ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं प्रात्मानं च्युत्खजामे । 


८ प्रतिक्रमण-सूञ । 








जव तक मैं इस नियम का पान करता ह" तव तक मन, वचन ओर 
शसैर इन तीन साधनों से पाप-व्यापार को न स्वयं करूगा मरन 
दूसरेसे कराङगा । 
हे स्वामिन्‌ ! पूर्व-छत पाप से में निचरत्त दोता ट, अपने दद्य मेँ 
उसे बुरा खमश्ता ह, ओर गुर कै सामने उसकी निन्दा करता हं । 
इस प्रकार मै अपने आत्मा को पाप-क्रिया से छुंडाता ह । 





+~ 


६--इरियावियं सूत्र । 


& इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इरियावहियं 

पठिकमामि । इच्छं । 

न्वया्थं- शवगवन्‌' हे गुर महाराज ! शशच्छाकारेण' इच्छा 
से--श्च्छापू्वंक 'संदिखद' आक्षा दीज्यि [जिससे मै] श्दरियावहियं" 
$र्यापथिकी क्रिया का 'पडिकमामिः प्रतिक्रमण करू । श्च्छंः आनना 
प्रमाण रहै। 


† इच्छामि पडिक्मिङं इरियावहियाए विराह 
ए । गमणगमणे, पाणव्कमणे, बीयक्षमसे, हरिय- 


~~~ 


‰ इच्छाकारेण सदिशत भगवन्‌ ! शर्यापथिर्की प्रतिक्रामामि । इच्छामे | 

न" इच्छामि प्रतिक्रमितुं शर्यापथिकायां विराधनायाम्‌ । गमनागमते, 
प्राणक्रमणे, बीजाक्रमणे, हरिताक्रमणे, अवश्यायोत्तिङ्ग-पनक-दक-खत्तिका- 
मकरैट-संतान-संक्रमणे ये मया जीवा विराधिताः--एकेन्दियाः , द्वीच्ियाः, 
त्रीन्दरियाः चतुरिन्द्रियाः, पन्चेन्दियाः, श्रभिहताः, वर्तिताः, श्लेपिताः, सघातिताः, 
संबद्धिताः, परितापिताः, मिताः, अवद्राविताः, स्थानात्‌ स्थानं संक्रमिताः, 
जीविताद्‌ ज्यपरोपितास्तस्य मिथ्या मम दुष्डृतम्‌ | 


` प्रतिक्रमण-वूत्र | £ 








करमणे, ओसा-उत्तिंग-पणग-दग-मद्टी-मक्डासंताणा- 
स्कमणे जे मे जीवा विराहिया--एगिंदिया, वबेड- 
दिया; तेहंदिया, चडरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, 
वत्तिया, लेसिया, संघाइया, संघद्िया, परियाविया, 
फिलामिया, उदविया; ठाणत्रो ठाणं संकाभिया; 
जीवियाश्रो ववरोविया तस्स मिच्छामि दुकडं। 

अन्वयार्थः इस्ाचदियाप र्यापथ-सस्बन्धिनी-- सास्ते पर 
चखने आदि से होने वारी - "विराहणाए' विराधना से पडिक्षमिङ 
निघृत्त दोना-हटना च वचना शच्छामि' चाहताहं'। (तथा) मेः 
मेने गमणागमणे' जने-आने में 'पाणक्षमणेः किसी प्राणी को दबाकर 
'वीयक्कमणेः चीज्ञ को द्वा कर, (हरियक्तमणेः वनरुपति को दबाकर, (या) 
'ओसा' भस 'उत्तिंगः चींटी कै विर 'पणगः पाथ रंगकी काई, ष्टगः 
पानी, 'मद्धी" मिद्धी ओर "मक्छडासंताणा' मकड़ी के जालोंको संकमणेः 
षू द्‌ व कुचर कर (जे? जिस किसी भ्रकार के-“पगिदियाः एक इन्दरिय- 
वाख, चेई'दिया' दो इन्दिय वारे, तेददिया' तीन इन्द्रिय वारे, '्चउरि- 
दिया" चार इन्द्रिय वारे [ या] 'पंचिंदिया' पाँच इद्दिय वारे (जीवाः 
जीवों को "विराहिया? पीडित किया रो," अभिदयाः चोर पट्ुंचाई रहो, 
'्वत्तिया' धूर भादि से ढाका हो, शछेसिया' आपस में अथवा जमीन 
प॑र मसला हो, 'सघाद्रया' इकटरा किया हो, संघद्टिया' छुआ दो."परि- 
याचिया' परिताप-- क्र पर्टचाया हो; (किलामियाः थकाया हो, “उद्‌ 
चियाः हैरान किया हये, 'ठाणाभो' एक जगह से 'छाणं' दूसरी जगह 
'संकामियाः रक्खा हो, [ विष क्या, किसी तरह से उनको ] जीवि- 
याभो जीवन से 'वचरोविया छुडाया हो, 'तस्स' उसका ्ुकडं' पाप 
“मिः मेरे खये “मिच्छः निष्फर दो । 

भावाथ--रस्ते पर चलने-किरने आदिसे जो विराधना 


¢ 


१० परतिक्रमण-सू्र । 


होती है उससे या उसे कगने घाल अतिचार से मै" नित्त दोना 
चाष्टता ह" अर्थात्‌ आय॑दा ठेखी विराधरना न दो इस विषयत सावध्रानी 
रण कर उखसे वचना चाहता दू । 

जाते आति मैने भूतकाले किसीके दन्द्रिय आदि प्रार्णोको दवाकर 
सचित्त वीज तथा दरी वनस्पतिको कचर कर, भस, चरीके विल, 
पचो चण की काई, सचित्त जक, खचित्त मिट्टी ओर मकड़ीके जालो 
को रौद कर किसी जीव की दिला की- जेसे णक इन्दिय वे, दो 
दन्दरिय वारे, तीन इन्द्रिय वाङ, चार इन्द्रिय चारे, यार्पाच इद्धिय 
वाके जीवको मैने चोर पर्ुचाई उन्दं धूल आदिसे ढाका, जमीन पर 
या आपसे रगडा, इकट्ा करके उनका दर किया, उन्हे धो श-जनक 
रीतिसे छमा, छश पर्हचाया, थकाया, हैरान किया, एक जगहे दूखरी 
जेगह उन््ं बुरी तरह रक्ला, इस प्रकार किसी मी तरसे उनक्रा जी- 
वन नष्ट किया, उसका पाप मेरे ल्यि निष्फल हो भर्थात्‌ जानते अन. 
जानते विसधना-सादिसे कषाय-द्वारा मेने जो पाप-कमं वाधा उसके 
स्यि मै" हदयस पतातत हं, जिससे कि कोम॑र परिणामके दारा 
पापकम नीरस हो जावे ओर सुभ्ूको उसक्रा फर भोगना न पडे । 


१०-- तर्स उत्तरी सूत्र । 

& तस्स उत्ती-करणेणं, पायच्छित्त-करणेणं, वि- 
सोही-करणेणं, विसल्ली-करश्ेणं पावाणं कम्माणं 
निग्बायणद्राए ठामि कारस्तम्णं । 

न्वयार्थ--तल्ल' उसको “उत्तरीकरणेणं' श्रेष्ठ-उत्छ्ट 
चनानेके निमित्त 'पायच्छित्तकरणेण' प्रायश्चित्त आलोचना कमेक 


# तस्योत्तरीकरगेन प्रायधित्तकरणेन बिशोधिकस्णेन विशल्यीकरणेन 
पापानां कमणां निर्घातन्पश् तिष्ठामि कायोत्समैम्‌ । 


प्रतिक्रमण-सूत्रं । ११ 
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लिये शविसोदहीकरणेणं' विशेष शुद्ध करनेके चयि "विसष्टीकरणेणं' 
§ शद्यका याग करनेके ल्वियि भोर (पावाणंः पाप 'कम्मराण' कर्मो का 
"निग्धायणट्‌ टाप" नाश करनेके लिय "काउस्सण्गं कायोत्सरगं टामि' 
करता हु" | 

भावार्थ र्यापयथिकी क्रिया से पाप-मल रगनेके कारण 


आत्मा मलिन इभा, इसकी शुद्धि मेने "मिच्छ मि दुक्करं" दाराकीहै। 
तथा परिणाम पूणे शुद्ध न होने से बड अधिक निर्मलनहुभाद्ोतो 
उसको अधिक निमेल चनाने कै निमित्त उस पर वार वार अच्छेसं- 
स्कार डरने चाहिए । इसके चलियि प्रायशित्त करना आवश्यक है । 
प्रायथ्ित्त भी परिणाम की विशुद्धि के सिवाय नहं हो सकता, इसलिये 
परिणाम-विशुद्धि भावश्यक है । परिणाम कौ विशुद्धता कै छिव शव्यं 
का त्याग करना जरूरी है । शल्यो का त्याग भौर अन्य सब पाप करभौ 
का नाश काउसुसम्गसे हीष्टो सकता दै] इसलिये मै' काडसम्ग 
करता दहं | 


११-अन्नत्थ उससिएणं सूत्र । 
कस्रन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छी- 
एणं, जंभाइएणं, उडडएणं, वाय-निसगेणं, भमलीषए, 


६ शल्य तीन ईै--८ १ ) माया ( कपट ), ( २ ) निदान ( फल-कामना ), 
( ३ ) मिथ्यात्वं ( कदाग्रह $ ( समवार्यांग स्‌० ३ }। 

‰ अन्यन्रोच्छूख सितेन निःण्वसितेन कासितेन चछुतेन जम्मितेन उद्रारितेन 
वातनिसगण मया पित्तमूच्छया सूदमेरंगसचालेः सूल्मेः ग्लेष्मसचालः सूल्मेटै- 
शिसन्चातेः एवमादिभिराकारैरभम्नोऽविराधितो भवतु मम कायोत्सगीः । 

यावदर्हतां भगवतां नमस्कारेण न पारयामि तावत्कायं स्थानेन मौनेन 
घ्यानेनात्मीयं च्युटखजामि ॥ । 


१९ भरतिक्रमण-सूतर । 
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पिच्त-मुच्छाष, सुहुमेि अरंग-संचालेरहि, सहुमेहिं खेल- 
संचतेहि, सुहृमेदि दिद्वि-संचालेहिं एवमाइफहिं 
अआगारहि भमो अषिसहिश्रो हुञ्ज मे क(उस्समगो । 
ज्ञाव अरहिताशं भगवंताणं णमुकषारेणं न पारेमि 
ताव कायं ठाशेणं मोणेणं काणेणं अप्पाणं वोति- 
रामि॥ 
प्रन्वथाथ---अखसिपएणं' उच्छवास नीससिपणं' निःश्वास 

'्वासिप्ण रव्रसी छीणणं' छींक जंभादएणं जंभाई-उवासी 
'उडङ्फएणंः डकार 'चवायनिलग्गेण' वायु का सरना (ममलीए' सिर 
आदि का चकराना "पित्तमुच्छाए' पित्त-चिकार कौ मूच्छ 'खुहुमे्ि 
सुषम अग-संचारेदि' अद्क-संचार “षुहुमे्हिं लेसंचालेि' सुषम कफ- 
संचार छहुमेहि दिष्टिसंचारेहि' सुषम टदृष्टि-खंचार (एवमादिः # 
इत्यादि 'जागारेहिः आगासं से 'अक्नत्यः अन्य क्रियाम केद्ासय मेः 

£ च्रादिः शब्द्‌ से नीचे लिखे हुए चार श्रागार श्रौर सममने चाहिरद- 
(£) श्रागं के उपद्रव से दूसरी जगह जाना । (२) चिष्टी, चे दिका पेखा 
उपद्रव जेससे कि स्थापनाचा्य के वीच वार वार राड पड़ती हो इस कारण 
या किंसी पञ्चेन्द्रिय जीव के छेदन-मेदन होने के कारण अन्य स्थान में जाना। 
( ३) यकायक उकरैती पड्ने या राजा श्रादि के सताने से स्थान बदलना । 
(४) शेर श्रादिकेभयसे, सोप श्रादि विपेले जन्तु के टंक से या दिवाल 
अदि गिर पद्ने की शंका से दूसरे स्थान को जाना । 

कायोत्सगे करने के समय ये च्रागार इसलिये रखे जाते हँ कि सबकी शक्ति 
एकं सी नदीं होती । जो कमताकत व उरपोक है पे रेसे मौकि पर इतने घवडा 
जाते हे कि धमै-ध्यान के बदले श्रासै-ध्धान करने लगते है, इसलिये उन 
प्रधिकारियों के निमित्त रसे प्रागारों का रक्खा जाना श्चावश्यक है | आगार 
रखने मेँ श्रधिकारि-मेद ही सुख्य कार्यार । 





प्रतिक्रमण-सूं १६ 
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मेरा "काउस्सम्गो' कायोत्सगे 'अमग्गोः अभंग [ तथा ] 'अविसहिओः 
अखण्डित टुः है 

'जाव' जव तक (अरिहंताणं अरिहंत भमगवंताणंः भगवान्‌ को 
"्णसुक्षारेणं' नमस्कार करके [ कायोत्वगं ] "न पारेमि न पार" "ताव" 
त तक 'ठाणेणं स्थिर रहकर (मोणेणं" मोन रह कर “{हाणेण' ध्यान 
धर कर “अष्पाणं! अपने कायं" शरीर को [ अशुभ व्यापारे से ] "वो- 
सिराभि अलग कर्ता हं 

भावाथ { कछ आगारों का कथन तथा काडसग्ग कै अल- 

रिडितपन की चाह )। श्वास का छेना तथा निकालना, वासना, 
छींकना, जंभाई केना, उकारना, अपान वायु का सरना, सिर भादि 
घुमना, पित्त विगडने से मूच्छ का होना, अलघु का सुक्ष्म हिलन-चरन, 
कफ थुक आदि का सूक्ष्म रना, दरष्टि का सुक्ष्म संचलन--ये तथा 
इसके सद्रश अन्य क्रियाः जँ स्वयमेव हूभा करती है ओर छिनके 
रोकने से अशान्ति का सम्भव है उनके होते रहने पर भी काडउसग्ग 
अभङ्ग ही दै । परन्तु इनके सिवाय अन्य क्रियार्णे जो आप ही आप 
नहीं रोती- जिनका करना-सोकना इच्छा के अधीन है-उन क्रियाभों 
से मेरा कायोत्सगे अखस्डित रे अर्थात्‌ मपवाद्भूत क्रियाओं के 
सिवाय अन्य कोई भी त्रिया सुशूसे न दो ओर इससे मेरा काउसम्ग 
स्था असङ्करे यदी मेरौ अभिङाषा है । 

( काडसग्ग का कार-परिमाण तथा उसकी प्रतिज्ञा } ! मै" अरि. 


हंत भगवान्‌ को (णमो अरिहंताणं शब्ध्‌ द्वारा नमस्कार करके काड- 
सग्ग को पूषो न करू तच तक शरीर से निश्धल वन कर, वचन से 
मौन रह कर ओर मन से शुभ ध्यान धर कर पापकारी सव कामों से 
हट जाता ह--कायोत्खगं करता दं । 


६४ परतिक्रमण-सूत्र । 





१२- लोगस्स सूत्र । 
& लोगस्स उञ्जोररगरे, घम्मतित्थयरं जिणे । 
अरिहते किन्तस्सं, चउवीसंपि केवली ॥१॥ 
अन्वया्थ--छोगस्सः खोक मेँ “उज्ञोगगरः उदुोत-प्रकाश 
करने वाछे, शधम्पतित्थयरेः ध्वर्म-ती्थं को स्थापन करने वारे, '"जिणे' 
रागद्वेष को जीतने वारे, 'वउवीसंपि' चौबीसी, 'केवरी' केवलन्ञानी, 
'अरिह॑ते' तीर्थङ्करो का "किन्तदस्सं" मे स्तवन करूंगा ॥ १ ॥ 
आवाधथे-- ( तीर्थे कै स्तवन की प्रतिज्ञा ) स्वर्ग, शत्यु ओर 
पाताल तीनों जगत में धमं का उद्यो करने बाछे, धम-ती्थं की 
स्थापना करने चाके ओर ग देप आदि अन्तरः शाच्रूओं पर विजय 
पाने दाङे चौवीखों केवलन्ञानी तीथकर का मै' स्तवन करभा ॥९॥ 
{उसभमजिच्ं च वंदे, संमवमभिणंदणं च सुमह च । 
पडमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं वंदे ॥ २॥ 
सुविहिं च पष्फद॑तं, सीश्रलसिञ्जं ्तवासुपुज्जं च। 
षिमलमणंतं च जिं, घभ्मं संति च व॑दामि ॥३॥ 
कुथु' अरं च मल्लि वंदे सुणिपुव्वथं नमिजिणं च। 
व॑दामि दिद्निमिं, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ 
# लोकस्योटद्योतकराच, धम्मतीथकरान्‌ जिनान्‌ । 
्रहेतः कीर्तविष्यामि चतुर्विशतिमपि केवलिनः ॥ १ ॥ 
~ कऋपभमजिते च बन्दे संमवमिनन्द्ने च सुमति च । 
पद्मप्रम सुपाग्व जिनं च चन्द्रप्रभं वन्दे ॥ २॥ 
सुविधि च पुष्पदन्तं शीतलश्रयांसवासुपूज्य च । 
विमलमनन्तं च जिने धम्मं शान्ति च वन्दे ] ३॥ 


ऊन्धुमरं च मदि न्दे मुनिसुव्रत नमिजिन च । 
वन्दरऽरिष्टमेमि पार्यं तथा वर्धमान च ॥॥ 


तिक्रमण सूघ । १५ 


५ ^^ ^-^ ^ 
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सन्वयाथ- उसभ श्रीऋषमदेव स्वामी को च्च" ओर 
'अनिं' श्रीभनितनाथ को "वंद" वन्दन करता ह । "संभवं श्रीलंम- 
वनाथ स्वामी को; अभिणंदणः श्री अभिनन्दस स्वामी को, ‹ समदं 
श्रीखुमतिनाथ प्रभु को, पडउमष्यः श्रीपद्यप्रम स्वामी को, सुपासं" 
श्रीसुपाश्वनाथ भगवान को ्व' ओर भ्वंद्प्पहं' श्रीचन्द्रपरम "जिणंः 
जिन को वन्द" बन्दन करता दु । श्ुवि्हि' श्रीुविधिनाथ--[ दूसरा 
नाम ] पुप्फदंतंः श्रीपुष्पदन्त भगवान्‌ को, सील श्रीशीतलनाथ 
को, 'सिज्जंसः' श्रीश्रेयांसनाथ को, "्वासुपुज्जं श्रीवासुपूज्य को, 
धविमरः श्रीविमलनाथ को, 'अणंतं' श्रीअनन्तनाथ को, श्वस्मरः श्रीध- 
म्मैनाथ को चः ओर संततिः श्रीशान्तिनाथ "जणं" जिनेश्वर को, "व॑दामि 
वन्दन करता हू । 'कुथु” श्रीकुन्धुनाथ को, अर श्रीभरनाथ को, महि” 
श्रीमिनाथ को ुणिुन्वय' श्चीमुनिसुवत को, च ओर 'नमिनिणं' 
श्रीनमिनाश जिनिश्वरको, 'वन्देः चन्दन करता हू । शरियढनेमिं' श्रीभरि- 
ष्टनेमि-श्रीनेमिनाथ को "पासं श्रीपाग्वेनाथ को "तदः तथा 'वद्धमाणंः 
श्रीवद्धंमान--श्रीमहावीर भगवान्‌. को 'वंदामिः वन्दन करता ह्रः ॥२-४॥ 
भावाथे- ( स्तवन ) । श्रीकरपमनाथ, श्रीभजितनाथ, श्रीसं- 
भवमाथ, श्रीअभिनन्दन, श्रीखुभतिनाथ, श्रोपद्मधम, श्रीसुपाश्वेनाथ, 
श्रोचन्दरप्रम, श्रीसु विधिनाथ, श्रीशीतलनाथ, श्रीश्रेयांसनाथ, श्रीवासु- 
पूज्य, श्रीविमलनाथ, श्रीभनन्तनाथ, श्रीधम््नाथ, श्रीशान्तिनाथ, 
श्र क्ुल्थुनाथ, श्रीभरनाथ, श्रीमद्िनाथ, श्रीमुनिुत्रत, श्रीनमिनाथ, 
श्रीभरिष्ठनेमि, श्रीपाश्वेनाथ ओर श्रीमहावीर स्वामी-इन चौवीस 
जिनेश्वर की मै स्तुति चन्दना करता दू ॥ २-४७॥ 
कएवं मणएञ्ममिथु्ा, विहूयरयमला पहीणएजरमरणा । 
चउवीस्ंपि जिणवरा, तित्थयय मे पसीयंतु ॥ ५॥ 


& एवै मयाऽभिष्डुता विधूतरजोमलाः प्रहीणजरामरणाः । 
चतुविशतिरपि जिनवरारस्ती्थकरा मे प्रसीदन्तु ॥ ५॥ 





१६ परतिक्रमण-सूत् । 


अन्वया्थ- श्वं इस प्रकार "मप मेरे दारा मिधुभाः 
स्तचन कथे गये, 'विहुयस्यमलाः पाप-रज के म से विहीन, पही- 
णज्ञरमरणाः बुदापे तथा मरण से सुक्त 'तित्ययसा' तीथ के प्रव्तेक 
'चडवीसंपिः चौवीसों “जिणवयः जिनेधूवर दैव ' मे ` मेरे पर 'पसी- 
यंतु प्रसन्न दों | ५॥ 
माघा - ८ भगवान्‌ से घार्थना ) जिनकी मेनि स्तुति की रै, 
जो कैमल से रहितै, जो जया-मरण दीर्नो से मुक्त हैर जो तीथं के 
प्रवत्तेक है वे चीवीसों जिनेश्वर मेरे पर प्रसन्न दो -उनकै आलम्बन से 
मुभ प्रसन्नता हो ॥ ५॥ 
& कित्तियवंदियमहिया;जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आ्ररुगवोहिलाभं, समाहिवरमुत्तमं दित ॥ ६॥ 
अन्वयाथ- . ज्ञे जो (्लोगस्ल' लोक में "उत्तमाः प्रधान 
[ तथा ] "सिद्धा" सिद्ध रै [ भौर जो ] "कित्तियचंदियमदिया' कीरसेन, 
चन्दन तथा पूजन को प्रात हुए है "पः वे | मुम्हको ] +"आरुग्गवो- 
दिराभं' आरोग्य क्रा तथा धम्मे का लाभ [ शौर] “उत्तमः उत्तम 
'समाहिवरः समाधि का चर "दितु' देवें ॥६॥ 
भावाथ-- जिनका कीतेन, चन्दन ओर पूजन नशृद्रो, नागेन्द्रो 
तथा दैवेन्द्रो तकने कियाहै, जो संपूण लोक में उक्तम र जो सिद्धि 
को प्राप दृण रै वे भगवान्‌ सुभू को आरोग्य, सम्यक्त्व तथा समाधि 
काश्रं्ठवर देवे उनके आङस्बन से वल पाकर नै आरोग्य आदि 
का खाभ क्रू ॥६॥ 
 च॑देसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहियं पयासयरा । 
सागरवरगंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥ 


# कीर्तितवन्दितमहिता य एते लोकस्योत्तमाः सिद्धाः। 

श्रारोग्यवोधिलाभं समाधेवरसुत्तस ददतु ॥ ६ ॥ 

न" चन््रेभ्यो निर्मलतरा श्रादित्येभ्योऽधिकं प्रकाशकराः | 
सागरवरगम्भीराः सिद्धाः सिद्धि मम प्दिशन्तु ॥ ७॥ 


प्रविक्रमणि-सूञ | १७ 


0 पीपी न क 
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परन्वयाथ- "चदेक चन्द्रो से 'निम्मल्यसः विशेष निमे, 
'आइच्चेसु" सूर्यो से मी `अयं अधिक पयायाः प्रकाश करने 
वारे [ भीरः ] खागसरवरगंभीरा' महासमुद्र के समान गम्भीरभसंद्धाः 
लिद्ध भगवान्‌ मम" सुकूको 'लिद्धि' सिद्धि- मोक्च दिसंतु" दैवं ॥७1॥ 

भावार्थ- सिद भगवान्‌ जो सव चन्द्रो से विरोष निर्मल है, 
खव सूर्या से विद्येष प्रकाशमान है ओर खयंभूस्मण-नामकं भहासतघुद्र 
कै समान गम्भीर रै, उनके भाटम्धने से पुभ्ं को सिद्धि--मोश्च 
प्राप्तो ॥ऽ॥ 





१३--जयड सामिय सूत्र । 
® जयड सामिय जयड सामिय रिसह सततुजि, 
उञ्जिंति पटू नेमिजिण, जयउ वीर सचउरिमंडणः 
भरुमच्हिं सुशिुब्वय, सुहरिपास । दुहदुरिअखंडण 
अवर विदे हिं तित्थयरा, चिहू' दिसि विदिसि जिंके 
वि तीश्राणागयसंपडश् वंहु' जिण सञ्वेषि ॥ १॥ 
न्वयार्थ--जयञ सामिय जयउ सामिय' है खामिन्‌ ! आप- 
की जय हो, मापकौ जय हो । “सत्तुंजि' शुञ्ञय पव॑त पर सित "रिह 
हे ऋषभदेव प्रमो ! 'उज्जिंति' उज्ञयन्त--गरिनार-पवेत-पर खित "पहु 
नेमिजिणः हे नेमिजिन प्रमो! सच्ररिमिंडण' सत्यपुरी-साचोर +. 
शर जयतु स्वामिन्‌ जयतु स्वामिन्‌ ! ऋषभ शचचन्जये, उजयन्ते प्रभो ` 
नेमिजिन, जयतु वीर सत्यपुरीमण्डन, भुगुकच्ये सुनिखन्रठ, सुखरिपाश्वं । 
दुःल-दुरिव-खणडना अपरे विदेहे तीथेकराः, चतखघु 'देन्च बिदिद्धुये केऽपि 
प्मतीतानागतसाम्प्रतिकाः, चन्दे जनाय सर्वानपि ॥ ३॥ 
न---यह जोधपुर स्टेट मेँ है ! जोधपुर-बीकानेर रलये, श्राडमोर स्टेणम्‌ से 


जाया जाता हे । 


[ 


.१८ प्रतिक्रमण सूर । 





क्के मण्डन भ्वीरः हे घीर प्रभो ! भर्थच्छदि' भगुकच्छ--भस्व्‌ 1 
न स्थिव श्ुणिघुघ्वय' हे सुनिखुत्रत प्रमो | तथा सुरि मुहरी- 
.> टीरोड-व मै स्थित "पास दे पावैनाथ प्रभो | जयउ' 
, पकी जय टो । "चिदे" मदाविदेद क्षेत्र मेँ 'दुद-दुरिग-डण' दुःख 
सीर पाप का नाश करने वारे [ तथा ] “चिहू" चार द्विसि विदिसि' 
 दिशाभों भीर धिद्धिशाभों मे (तीाणागयसंपद' भूत, भावो भौर वते. 
मान "निं कैवि, जो कोई "भवर जन्य 'तित्थयसः तीर्थकर है, *ज्िण 
सन्पेवि' उन सव निरश्वं को "वंदु"" वन्दना कर्ता द्रं ॥१॥ 
भआावाथे- [ड खास स्थानों मे प्रतिष्ठिन तीर्थकरये कौ महिमा 
दौर जिन-वन्द्ना ] । शचक्चय पवेत पर प्रतिष्ठित हे आदिनाथ विभो | 
गिरिनार पर विराजमान हे नेमिनाथ भगवन्‌ ! सव्यपुरो कौ शोभा 
घढाने बाछे हे महावीर परमात्मन्‌ !, भरुच के भूषण हे मुनिसुव्रत जिने 
श्वर { बीर पहरि गाव के मण्डन दे पाय्वनाथ प्रभो [ आप सव की 
निरन्तर जय दो! महाविदेह क्षे मे, विरत क्था, चयो दविशार्भो्ें 
शौर चारों विदिशां मेँ जो जिनो द्केदहं, जो मीजुददै, थर जो 
होने वाले हैः उन सभो को मेँ वन्दना करता द्र । सभी जिन, दुः 
भीर पापक्रानाश करे वारेहै॥२॥ 


 _ ® कम्मभूमिहि कम्मभूमििं पठमसंघयणि 








{पद एदर गुजरात्त में बडोदा ग्रौर सूरत के वीच नर्मदा नदी के तट पर 
स्थितै! ( बी० वी° एन्ड सी श्राई रेलवे ) | 

>८--यह तीं इस समय ददर स्टेट मं खंडहर स्प मे दै । द्रसके जीर 
मन्दिर की प्रतिमा पास के टीो$ मष मेँ स्थापिति की गई दह! टीये$ मनगर 
से जाया जाता दै । ( ्रमदावाद-प्रान्तिज रेल्वे, गुजरात } 1 


कष कमभूमिषु करमभूमिषु प्रथमसंहननिनां उत्कृ्टतः सक्तविशत जिनवराणां वि- 
हरतां लभ्यते; नवकोव्यः केवलिना, कोटिषदस्राणि नव साधवो गम्यन्ते । सम्प्रति 
-जिनवराः विंशतिः, सुनयो द्वे कोटी वरद्वानिनामू, रमणानां कोट्सिदसखा्टिक स्तूयते 
नित्यं विभाते। 


4 
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उकोसय सत्तरिसय जिणवरयण विहरत ल्भड; नव- ` 
कोडिहि' केवली, कोडिसहस्स नव साहु + गम्मह ! 
संपई भिणवर वीस, सुणि बिह कोडिहिं वरना, 
सम णह कोडिसहपटु् थुशिञ्जह निच विहार 
अन्वयाथ - "कम्मभूमिषि कम्मभूमििः सव्र कमेभूमिर्यो मेँ 
[ मिरकरः ] "पहमसंघयणि प्रथम संहनन वारे 'विहरंतः विहरमाण 
'जिणवसाणं' जिनेश्वर की “उक्कोसखय' उत्कृष्ट [ संख्या ] 'सखरिसय 
प्क सौ सत्तर § १७० की "छप पायी जातो है, [तथा] केवढीणः 
सामान्य केबलन्ञानियों की [ संख्या ] नवको डिष्िः नव करोड [ओर] 
प्लाट" साधुं को [ संख्या ] नवः नव "कोडिसरदहरुष' हजार करोड़ 
"गर्म पायी जाती है । -'संपई वत्तेमान समय में 'जिणवर' जिनेश्वर 
ष्वीस' वीस # है, "वरनाणः प्रधान ज्ञान वःङरे-केवलश्ञानी श्ुणि 
सुनि "विड दो कोडिष्िः कयेड्‌ है, [अर] 'समणह' सामान्य श्रमण-- 
सुनि "कोडिसदसदुभ' दो हजार करोड़ दै; [ उनकी ] "निश्च" सदा 
"विदहाणि' प्रातःकाल मेँ यूणिज्ञ स्तुति की जातत हे ॥२॥ 
मावार्थ- | तीथकर, केवखी ओर साधुर्भो कौ स्तुति ] सव 
कमे-भूमियो मैँ-पच भरत, पाच रेरत, ओर पाच मदाविदेष् मे-विच- 
रते ह तीर्थकर अधिक से अधिक १७० पाये जाते हैँ । वे सव प्रथमः 
न पाडान्तर (सपद | ॥ 
६--पौच भरतः पच रेरवत श्चोर महाविदेह की १६० विजय--ङल 
१७० बिभाग कर्म्ेत्र के है ; उन सव मे एक एक तीथदकर होने के समय 
उत्द्ृष्ट सख्या पायी जाती जो दूसरे श्रीश्रजितनाथ तीथङ्क्र के जमाने मेँ थी। 


# जम्बृ्रीप के महानिह की चार, धातकीखणएड के दो महाविष की श्राठ 
श्रौर पुष्कराधं के दो महाविदेहो की श्रा--इन बीस विजयां मेँ एक एक तीष॑- 
कर नियम से होते हीर! इस कारण उनकी जघन्य संख्या वीस की मानी 
हुई है जो दस 'खमय है । 2 
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संहनन वाके ही ते है। सामान्य केवरी उत्छृष्ट नय करोड भीर 
साधु उत्टृष्ट नव हजार करोड--२० अरव-पाये जाते ह। परन्तु 
घरसैमान समय में उन सव की संख्या जघन्य है; इसखिि तीेदकुर सिफं 
२०, फेवलज्ञानी सुनि दो करोड़ ओर अन्य साधुदो हजार कसोड--२० 
सरवै ¦ दन सव की मँ हमेशा ध्रातःकाल मेँ स्तुति करता दू ॥ २॥ 
& सत्ताणवड़ सहस्सा, लका उप्पच् अर कोडीत्रो । 
चटसय छायासीया, तिखरलोए चेहए वंदे ॥३॥ 
वन्दे नवकोडिसयं, पणवीसं कोडि लक्ख तेवन्ना । 
अद्रावीस सस्ता, चरउसथ अद्भासिया पड़ा ॥९॥ 

न्वयार्थ-- “तिलोपः तीन लोक मेँ अद्ध कोडीभो' आख 
करोड, छप्पर, छपन 'रक्खा, खाख 'सत्ताणवद्‌ सक्ानवे 'सदस्सणः 
दजार ध्वउसय' चार सौ (छायासीया' छयास्ती ध्वेदय' चैत्य-जिन- 
प्रासाद्‌ दै (उनको) "वंदे" बन्दन करता ह! । 'नवकोडिसयं पणवीसं कोडिः 
नतर सौपचीस करोड (तिवन्ना लक्ख, तिरपन खाल 'य्रावीस सष्टरुषा' 
अदाद हजार ध्वउसय' चार सो "अश्ासिया' अरखासी "पदिमाः जिन - 
प्रतिमां को "वंदे" बन्दन करता द्र ॥ २-४ ॥ 

भावार्थ ( तीनों खोक के चैत्यो मौर प्रतिमां को चन्द्न } 
सूबे, त्यु ओर पाताल इन तन्ये रोक के संपूर्णं चैत्यो की संख्या 
भाट करोड़ छप्पन छाख सत्तानवे हजार चार सौ छयास्ली ( ८५६६७- 
४८९६ ) है ‰ उन सवको पन बन्दन करता हु ओर नव से पश्चीस करोड 


तिर्पन छाल अटादख हजार चार सो. अट्ासी ( ६२५५३२८४८८ ).४ति- 
माओ को, चन्दन्‌ करता ` ॥१-४॥ 


~------- 





® सप्तनवति सहला णि, लन्नाणि परपल्ाशतमष्ट कोटीः 1 
चतुःशती. पडशीरति, त्रेलोक्ये, चेत्यानि चन्दे ॥ ३ ॥ 
वन्दे नवकोटिग्रतं, पन्वर्वेा्त कोरी्न्नाणि निपस्न्वाश्तम्‌ । 
प्ष्टाविशततिं सदस्मणि, चतुध्णतीमष्टाणीतिं प्रन्तमा ¶ ४] 
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१-- जं किंचि सूत्र । 

७ जं फिंचि नाम तिस्य, समे पायाल्ि माणसे लोए। 
जाह जिण-बिंबाई, ताईं सव्वं व॑दामि ॥९॥ 

प्रत्वाथं-- "सम्भे" स्वमे "पायाः पाताल (ओर) माणुसे 
मयुष्य "लोप" छोक में जं' जो "किचि कोई 'तित्थः तीर्थं "नामः प्रसिद्ध 
हो तथा जाई” जो 'जिणविवाई' जिन-चिम्ब हों `ताई' उन सब्वाई” 
सव को 'ठ्दामिः वन्दन करता हं ॥१॥ 

भावाथ--(वीर्थं मौर जिन- बिम्बो को नमध्कारः) । स्वर्म-लोकः 
पाताङ-खोक ओर मचुष्य-लोक मे--उध्वे, अधो ओर मध्यम खोक मै- 
जो } तीथं भौर जिन-प्रतिमार्णे है उन सव को में चन्दन करता हँ ॥१॥ 


१ ५ नयु स्प सूत्र | 
† नमुर्धु णं अरिहताणं भगवंताणं, आइगराशं 
शर यत्किच्चिस्नाम तीर्थ, स्वग पाताले मानुषे लोके । 
यानि जिनविस्तानि तानि सर्वाणि वन्दे ॥£॥ 

{ वर्तमान इच तीर्थो के नामः ~ शचुन्जय, गिरिनार, तारंगा, शेखेश्वर, 
ङंमारिया श्रा, राणकघुर, केसरियाजी, वामणावाडा, मांडवयदृ, ्न्तरील्ल, 
मती, हस्तिनापुर, इलाहाबाद, बनारस, योध्या, संमेतशिखर,राजगह, काकरंदी, 
स्षप्रियक्कण्ड, पावापुरी, चम्पापुरी इत्यादि 1 

नैनमोऽस्तु शअर्हद्भ्यो भगवद्भ्य श्मादिकरेभ्यरुती्थकरेम्यः स्वयंसडुद्धेभ्यः पुरुषो 
त्म्यः पुरुषसिरहेभ्यः पुरुषवरपुशडरीकेभ्यः पुरुपवरगन्धहस्तिभ्यः, लोश्लित्तमेभ्यों 
लोकनायेभ्यो लोकषितेम्यो लोकप्रदीपेभ्यो लोकप्र्योतकरेभ्यः, श्रभयदयेस्य- 
श्दुर्दयेभ्यो मार्द्ययेभ्यः शरणदयेभ्यो वोधेदयेस्यः, धर्मदयेम्योः धरदेश्केभ्यो 
धर्मनायकेभ्यो धर्मसारधथिभ्यो धर्मवरचतुरन्तचक्ऋवर्तिम्यः,, श्प्रतिहतवरसानदुर्शै- 
नधररेभ्यो व्याद्र्च्छद्मम्यः, जनेभ्यो जापकेभ्यः, तीशैभ्यस्तारकैस्यःुद्धे्यो 
बोधकेम्यः, सुक्तेभ्यो मोचकेभ्यः, सरवक्निम्यः सर्वदधिभ्यः शिवमचलमर्जमनन्तम- 
छयमव्यावाधमयपुनराबरत्ति सिद्धिगातिनामधेय स्यान सप्राचचेभ्यः ग 

कमो. {जनेस््येः जिवभयेम्यः-} 
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तित्थयराणं सथं-संबुद्धाणं पुरिसुतच्तमाणं, पुरिससी 
हाणं॒पुरिसि-वर-पंडरीश्राणं पुरिसि-वरगंधहत्थीणंः 
लोधुत्तमाणं लोग-नाहाणं लोग-हि्राणं लोग-पह बाणं 
लोग-पञ्जोश्रगराणं, अरभय-दयाणं चक्छु-दयाणं स- 
ग्गदयाणं सरण-दयाणं बोहि-दयाणं, धम्म-दयाणं 
धम्म-देसयाणं घम्म-नायगाणं धम्म. सारहीणं धम्म- 
वर-घाररंत-चक्षयदरीणं, अप्पडिहय-वर-नाण-दतण- 
धराणं विश्मह-छउमाणं, जिणाणं जावयाणं, तिर्नाणं 
तारपाणं, ब॒द्धाणं बोहयाणं सुत्ताणं सोश्रगाणं, सञ्व- 
न्नणं सच्वदरिसीणं सिवमयलमरुप्रमणंतमक्छयम- 
उवाबाहमपुणरयावित्ति सिद्धिगड-नामघेयं छाणं संप- 
ताण 

नमो जिणाणं जिञ्र-भयाणं । 

प्रल्वयाथ--नमुल्युण' नमस्कार दो “अरिहंताणं मगर्व॑ताणं 
अरिदहंत मगवान्‌ को ( कंसे है वे भगवान्‌ सो कदे हैः-- ) द्ग. 
राण, धमे की शुरूभात करने वारे, तित्पयसणं' घभे-तीर्थं की स्थापना 
करने वे, सयंसबुद्धाणं' अपने आप ही बोघ को पथे इए, पुरिसु. 
त्तमाणं' पुरूषो मे शरे, 'पुरिस-सोहाणं' पुरुषों मे लिह कै समान, 
ुरिस-वरयुडरीमाणं' पुरूषो मे श्र षठ कमल के समान, प्पुरिसवर- 
गंधदत्थीणः पुरुपों में प्रधान गन्धहस्ति के समान, खोगुत्तमाण' लोगों 
मै उत्तम, 'छोग-नाहाणः लोगों कै नाथ, " छोग-हिमाणं › लोगो के 
दित करने वाले, ‹ त्ोग-प्ईवाणं ` रोगो कै लिये दीपक के समान, 
° रोग-पञ्लोभ-गराणं › रोगों मे उदयोत करने वाले, असय-द्याणं : 
धमय देने घाटे, ' चक्खु -द्याणं › तेज देने घा, * मम्ग-द्याणं › धस- 
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मार्म ॐ दाता, ‹ सरण-दयाणं ” शरण दैने वाठे, ° वोहि-दयाणं ` योधि 
अर्थात्‌ सम्यक्त्व देने आके, ‹ धम्म-द्याणं ' धम्मे के दाता, ` धम्म- 
देसयाणं ` धर्म कै उपदेशकः, ' धम्म नायगाणं › धर्म ऊ ` नायक "धम्म 
सारणं › धर्म कै सारथि, ' धम्म-वर-चाउरंत-चक्कवद्चीणं › धमं यें 
प्रघान तथा चार गति का अन्त करने वारे, अतपव चक्रवर्तो कै समान, 
'अप्यडिहय-वर-नाण-दंसण-धयणं' अप्रतिदत तथा श्रेष्ठ ेसे ज्ञान-द्शेन 
को धारण करने चाले, ' विभष्ट-छडमाणं ` छ्य अर्थात्‌ धाति-कर्मो से 
रहित, ‹ जिणाणं जावयाणं  ( राग-देप को ) खयं जीतने वाठे,भौसें 
को जिताने बे, ' तिन्नाणं तारयाणं ' [ संसार से [ स्वयं तरे हप, 
दूसरों को ताने चे ‹ वुद्धाणं चोहयाणं ` स्वयं बोध को पाये हष, 
दसस को योध भ्रात्त कराने बारे, ' सुत्ताणं मोभगाणं ‡ [ चन्धन से ] 
स्प्रयं छुटे हुए, दूसरों को छुडाने वाके, 'सब्वन्तूणेः सर्वज्ञ, 'सव्वद्रि- 
सीणं ' सवेदर्शी | तथा ] ' क्तिवं › निरुपद्रव, ‹ अयद › स्थिर, "रथं 
रोग-रदित, ‹ अर्ण॑तं ? अन्त-रहित ‹ अक्लयं ` अक्षय, अब्वावाह 
वाधा-रदित, 'अपुणसयवित्तिः पुनरागमन-रहित [ रेखे ] 'सिद्धि-गदई- 
नामधेय राणं" सिद्धिगति.-नाधक स्थान.को अर्थात्‌ मोक्ष को छंपत्ताणं? 
भ्राप्त करने वारे । 
"नमो" नमस्कार हो "जिभ-भयाणं भय को जीतने वारे 'जिणाणं" 
जिन भगवान को ॥ 
भावाथे- अरि्ह॑तों को मेरा नमस्कार हो $ जो अरिहंत, भग- 
घान्‌ अर्थात्‌ क्ञानवान्‌ दै, धमे की आदि करने वे है साघु-साध्वी- 
श्रावक-ध्राविका रूप चतुर्विध तीर्थं की स्थापना करने वे दै, दूसरे के 
उपदैश फे सिवाय ही बोध को प्रा्तटुएरै, सव पुरुषों मे उत्तम है, 
पुरुषो मे सिंह फे समान निडर है, पुरूषो मे कमल के समान अलििरहै, 
पुरुषों मे प्रधान गन्धदस्ति के समान सहनशील दै, रोगों मे उत्तमैः 
रोगो फे नाथैः रोगो के हितकारकदहै, रोके प्रदीपङे समान 
प्रकाश करने वारे है, सेक मे-अन्षान-अन्धकार का नाश करने षार 


२४ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


~------+~ ~~~ ~~~ ~~~ ~“ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ 


है, दुःलियों को अभयदान दैन वाठे ह, यक्ञान से अन्ध यसे लोगों की 
ज्ञानरूप नेत देने वारे दै, मागे-श्ष् को अयात्‌ गुपराद को मागं दिखने 
वा ह, शरणागत को शरण दरैने वले ह, सम्यक्त्व-प्रदान करने वारे 
है, थर्मै-दीन को श्वम -दान करने वाठे है, जिल्ला को धमं का उप- 
देश करने बलि दै, धम के नायक -अगुप्‌ ह धमं के सारथि-संचालक 
है, धर्म मं श्र दै तथा चक्रवती के समान चलुरन्त रै अर्थान्‌ जसे 
चार द्विशाभों को विजय करने के कारण चक्रवत्तीं चतुर्त कदलाता 
है वैसे मरिदव भी चार गतियो का अन्त करने के कारण चलतुरन्त 
काते &, सव पदार्थो के खरूप को प्रकाशित करने वारे पसे श्रेष्ट 
ह्वान-द्षीन को चर्थात्‌ केवलज्ञान धीर केवलदशं नको धारण करते घा 
है चार घाति-कमं रूप आवरण से मुक्त &, स्वयं रागनदेच को जीवने 
चारे सौर दूससें को भी जिताने चले है, स्वयं संसार कै पार परु 
चुके ३, भौर दूखशें को भी उसके पार पर्दुचाने वेर, स्वयं तान 
को पाये हुए दै भर दूखरों को भी क्ञान प्राप्त कराने वाले रई, स्वयं मुक्त 
है भौर दरों को सी मुक्ति प्राप्त कराने वाठे है ; सर्वत ३, सवेदुर्शी दै 
तथा उपद्रव-रहित, भचल, रोगरदहित, अनन्त, अक्षय, व्याङ्गरता-रहित 
सौर पुनरागमन-रदित फेस मोक्ष स्थान को प्रा है । 
सखव प्रकार के भ्यो को जीते हुए जनेश्वरे को नमस्कार दो। 
जे अ अईआ सिद्धा, जे अ भविस्तंतिणएागए काले । 
संपइ अ वमाण, सम्पे तिविहेणए ददामि ॥ ९ ॥ 
अन्वथाथं -, जे ' जो ' सिद्धा ` सिद्ध ‹ मध्या › भूतकाल मे 
दो चुके है, “जे' जो (अणागण सविष्यत्‌ "काले! काल मेँ (मविस्संति' 
हेग ° अ ` भौर [ जो | हप” वक्तेमान का मँ ' वह्टमाणा ` विद्य- 
मान है 'सव्वै' उन खवक्रो ' तिविदहेण तीन प्रकार से अर्थात्‌ मन, 





ये च श्तीताः सिद्धा ये च भविष्यन्ति श्रनागते काते । 
सम्प्रति च वत्तमानाः, सर्वान्‌ त्रिविधेन चन्दे ॥ १ ॥ 


१ 


प्रतिकमण-सूञ । २५ 
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वचन ओर काया से ‹ वदामि ` वन्दन करता ।॥ १॥ 
भावार्थ जो सिद अथात्‌ सुक हो चुके है, जो भविष्ये सुक्त 
होने बाले है तथा वतेमान मेँ मुक्त रो रहै है उन सवज काटिक 
सिद्धो को मै मन, चचन भौर शरीर से वन्दन करता हं" }¦ १० ॥ 
१६--जावंति चेडइश्माहुं सूत्र ¦ 
& जावंति चेडहं, उडटे अ अहे अ तिरिथि-लोए अ । 
सव्या ताह वंदे, इह संतो तत्थ संता ॥१॥ 
अन्धया्थ- उडढे' ऊध्व खोक मे अ' अर 'अहे' अधोलोक में अ' 
ओर 'तिस्थिखोए' तिरे खोक मे 'तत्थ' जरह करटी “संता वर्तमान 
'जाचंतिः जितने चेदयाई' निन विम्ब हों "ता उन 'सब्वादंः सचको 
"इह" इख जगह "संतो" रता हआ | मैं ] चंदे" बन्दन करता ह' ॥ १॥ 
भावार्थ स्ै-चैत्य-स्तुति ] ऊध्वं छोक अर्थात्‌ ज्योतिर्छोक 
उर स्वम लोक, अधोटोक यानि पाताल मे वसने वारे नागकुमारादि 
भवनपतियों का खोक ओौरः तिर्यगलोक यानि दस मघुष्य लोक मं 
जितनी जिन-प्रतिमाए है उन सव को रै" या अपने स्थान मँ रहा इमा 
चन्दन कस्तद ॥१९॥ 
१७--जावेत केवि साहू सूत्र ¦ 
† जावंत केवि साह, भरदहेरवय महाषिदेहे अ । 
सव्वेसिं तेसिं पणश्रा, तिविहैण तिदंडविरयाणं ॥१॥ 
पन्वयाथ- श्नर्ड भरत.एरवयः एेरवत 'अ' ओर 'महाविवेहै' 
# यावन्ति चैत्यानि, उर्व चाधश्च तियैगालोके च । 
सर्वाणि तानि चन्दे, इह संस्तत्र सन्ति ॥ १॥ 
न" यावन्तः केऽपि साधवो भरतेरवतयोमेहाविदेहे च 1 


सर्वेभ्यस्तेभ्यः प्रणतः तिविघेन त्रिदण्डचिरतेम्यः | १ ॥ 
41 
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महा विदद श्चैव मेँ 'जा्वत' जितने [ ओर | केवि' जो को सादर साधु 
हं "तिवि्ेण' वरि-करण-पर्रक "तिदंडविस्याणंः तीन दण्ड से विरत 
नतेसिं' उन सव्ये" सभो को [ मै "पणथो' प्रणत ह्र ॥ १॥ 

मावा्थ- [ सर्व-साधु-स्तुति ] ! जो तीन दण्ड से चि-करण- 
पूर्क्र अङग ह है अर्थात्‌ मन, वचन, काया कै अश्म व्यापार कोन 
स्वयं करते है, न दूषरों से करवाते है शरन करने हए को अच्छा 
समश्ते है उन सव साधुभों को मेँ नमन करता हँ ॥ १॥ 


१८-परमेष्टि-नमस्कार । 
नमोऽहस्िद्धाचार्योपाध्यायसवेसाधुभ्यः ॥ 


अथं श्रोभसिदह॑त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय यर सव साधुभ्यो 
को नमस्कार हो ॥ 
१६---उवसम्गहरं ‡ स्तोत्र । 
& उवसम्ग-हरं पासं, पासं व॑दामि कम-घण-पुक्कः । 
† यह स्तोत्र चतुदेशपूर्वैधारी श्राचाये मद्रवाहु का बनाया इरा कटा 
जासा्ै\ इसके वरि मे फेखी कथा प्रचज्तित दै किं इन चार्यं का एक वरा- 
हमिदिर नामका भाई था | बह किसी कारण से प्यावत हो कर जन साधु- 
पन चोड दूसरे धम का श्रचुयायी हो गया था श्रौर ज्योतिप-गाख द्वारा पना 
महत्व लोगों को वरतला कर जेन साधुग्रों की निन्दा किया करता था। पक 
वार एक राजा की सभा में द्रवा ने उसकी ज्योतिपशाख-विपयक एक भूल 
वतला। इसते बह नौर भी अधिक जेन-धम का द्वेषी वन गया । शन्त मँ 
मर कर वह फिसी हलकी योनि का देव हु! शौर वहां पर पूर्व-जन्म का स्मरण 
करने पर जेन-धरमै के उपर का उसका द्वैप फिर जागृत हो गया | इस 
ष मेँ श्नन्य दोक उसने जन-संव मँ मारी फैलानी चाही | तव भद्रबाहु ने 
उस मारीके निवारणाय इस स्तोत्र की रचना कर सव जेनों को इसका पाट 
करना वतलाया । इसके पाड से वह उपद्रव दूर हो गया ! श्रादि वाक्य 
इसका धउवसग्गहरं" होने से यह 'डपसर्गहर स्तो्र' कदलाता द | 
# उपसर्ग-दरपा्वं पार्यं चन्दे क्मघनसुक्तम्‌ । 
विपधरविपनिर्णाशं मगलकल्याणावासम्‌ ।॥ १ ॥ 





प्रतिक्रमण-सूतरं । ९§ 





विसहर-षिस-निन्नासं, मंगल-कल्चाण-पवासं ॥९॥ 
न्वयाथे- (कस्म-घण-मुक्तः कर्मो के समृरसे दछुटे इए "विस- 
हर-विस-निन्नासं' सप कै जहर का नाश करने चारे, मंगल-कटहाण- 
वाख” मंगल तथा आरोग्य के स्थान-भूत [ ओर | 'उवसग्गहर्पासं › 
उपसर्गो को हरण करने वाखे पाश्वै-नामक यक्च के स्वामी [रेस] 
"पासं" श्रीपाश्वनाथ भगवान्‌ को "व॑दामि" चन्दन करता ॥१॥ 
भावार्थ -उपसर्णो को दूर करने वाला पा्वे-नामक यक्ष 
जिनका सेवक है, जो कर्मो की यशि से मुक्त है, जिनके स्मरण-माच्र से 
विषैछे साप का जहर नषएहो जाता दै ओर जो मंग तथा कठ्याण फै 
आधार रै फेस भगवान्‌ श्री पाश््वनाथ को मै वन्दन करता ह" | १॥ 
& विसहर-फुलिंग-संतं, कंठे धारे जो सया मखो । 
तस्त गह-रोग-मारी-हुट्ढ-जरा जंति उवसामं ॥२॥ 
अन्वयाथं- जोः जो मणु" मयुष्य "विसहर-फुलिग-मंतं' 
विषधर -सुपुलिद्-नामक मन्त को "कंठे" कणठ मेँ सयाः सद्‌ा ° धार ` 
धारण करता है "तरस" उसके "गहः रह्‌, "योगः रोग, धारो" रैना भौर . 
'दुहजसः दृष्ट-कुपितज्वर [ आदि ] 'उवसामंः उपशान्ति जंति' 
पति है ॥२॥ 8 
भावाथ-- जो मदुष्य भगवान्‌ के नाम-गरभिंत "विषध्रर- 
रएूलिङ्' मन्ब को दमेशा कण्ठ मेँ धारण करता है अर्थात्‌ पटृता है 
उसके प्रतिक्कर श्रह, कष्र-साध्य रोग, भयंकर मारी ओर दुष्ट उवरये 
समी उपद्रव श्णन्त हो जतेहै॥२॥ 
† चिद्रुर दूरे मंतो,तुर्फ पमो वि बहुफलो होइ । 
तस्य ्रहरोगमारीदुष्टस्वरा यान्ति उपशमम्‌ ।। २ ॥ 


† सिष्टठ द्रे मन्त्राः, तव प्रणामोपि बटुफलो भवति । 
नरतिर्श्वोरपि जीवाः प्राप्नुवन्ति न दुःखदोर्मत्यम {) ३ ॥ 


९८ प्रतिक्रमण-सूतर । 


नर-तिरिएसु वि जीवा, पावंति न दुकलदोगच् ॥२॥ 

अन्वयाथे-- तोः मन्त धुरः दूर 'चिष्टउ' रदो, "तुम" तुभ- 
को किया हुभा पणामोविः प्रणाम भौ वद्ुफरो' वटु फल को दैनेवाला 
“ोद' रोता है, [क्योकि उससे] जीवा" जीव 'नरतिरिणिसु वि" मचुप्य 
ओर तिर्यच गति मेँ भी ' दुक्लदोगष्व" दुःल-ददख्द्िता “न पावंत्ि' नहीं 
पातेरे॥ ३॥ 

मावा्थे-- दे भगवन्‌ ! विपधरस्फलिङ्गः मन्त्र कौ चात तो दर 
रही, सिप लुभक्तो किया इभा प्रणाम भी अनेक फलो को देता दै, 
क्योकि उससे मयुष्य तो ष्या, तिर्य॑च सी दुःलया दस्द्रिता ऊख 
नहीं पाते ॥ २॥ 


{ तह सम्मत्ते लद्धे, चिंतामशि-कप्पपायवव्भदिए । 
पावंति अविण्वेणं, जीवा अयरामरं टां ॥ ४॥ 
अन्वया्थ--“चिंतामणिकप्पपायवन्पहिपए चिंतामणि सौर 
क्पवरृक्ष से भो अधिक [ रेते ] 'सलम्मत्तेः सम्यक्त्व को "तुह" तुमसे 
ष्छद्धः प्राप्त कर ठेते परः “जीवाः जीव “अधिग्धेणः चिना विप्र के 
'अयरमरं" जरा-मरण-रहित 'डाणं' स्थान को पातिः पाते है ॥ ४॥ 
भावाथ सम्यक्त्व गुण, चिन्तामणि-रत्न ओर फल्पचृक्ष से 


उश्वम है । रे भगवम्‌ ! उसं भण को तेरे आलम्बन से प्राप्त कर एमे 
पर जीव निधिश्चता से अजरामर पद को पाते रै॥४॥ 


® इ संथुश्रो महायस ! भत्तिव्भर-निन्भरेण हिश्र- 

एण। ता देव ! दिज्ज बोहिभवे सवे पास-जिख्वंद ॥ 
† तव सम्यक्त्वे स्ये चिन्तामणिकल्पपाद्पास्यामधिके । 
प्राप्लुवन्ति अविघ्नेन, जीवा अजरामरं स्यानस | ४ ॥ 


# इति सेस्तुतो महायशः ! भक्तिमरनिभभरेण द्येन । 
तस्माद्‌ ठेव ! देहि बोधि, भवे भवे पा््वं जिनचन्द्र ! ।। ५ ॥ 





` प्रतिक्रमण-सुं । २६ 


५ 


अन्वया्थ-- रहाय ! ` है महायशखिन्‌ ! [मैने] मः 
इख प्रकार भत्ति-व्मर-निन्भरेणः भक्ति के आवेग से परिपूणे (हिभएणः 
हदय से 'खंथुओः [तैस] स्तुति की । ताः इस लिये पास्-जिणचद्‌' है 
पाश्वं जिनेश्वर शेवः दैव ! "भवे भवेः हर एक भव में ( मुशको ) 
"वोह सम्यक्त्व "दिजः दीनिये। 

सावाथ- ३ मरायशस्विन्‌ पाश्वेनाथ प्रमो ! इस प्रकार भक्ति- 
पूणे हृदय से तेरी स्तृति कर नै" चाहता ह कि जन्म-जन्म में भु्को 
तेरी छृपा खे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो ॥५॥ 


२०--जयवीयराय सूत्र ‡ । 


& जय वीयराय ! जगुर !› होड ममं तह पमाव- 
ओ भयवं ! । भव-निव्वे्ो मम्गा-एसारिया इर 
फल-सिद्धी ॥१॥ 
लोग-विरुद्ध-चाञ्मो, गुर-जण-पृ्मा परत्थकरशणं च । 
सुह-युर-जोगो तठ्बयण-सेवणा आभवमखणडा ॥२॥ 
न्‌" चेत्यवन्दन के अन्त मेँ संक्तेप श्रौरं विस्तार इस तरह दो प्रकार से 
प्रार्थना की जा सकती है । सेन्ञेप मे करनी हो तो % दुक्खखग्रो कम्मखश्नो 
यह क ही गाथा पद्नी चाहिये यर विस्तार से करनी दो तो « जय वीय- 
राय › आदि तीन गाथारपू। यह" वातत श्रीवादि-वेताल शान्तिसूरि ने अपने 
चैत्यवन्दन महाभाष्य मे लिखी है! किन्तु इससे प्राचीन समय मेँ प्रार्थना 
सिफ ढो साधां से की जाती थी, क्योकि श्री हरिभद्रसूरि ने चतुथं ॑पन्चाशक 
गरा ३२-३४ मँ ^“ जय वीयराय, लोगविरूदचा्मो ‡ इन दो गाथा्ोंसे 
चैत्यवन्दन के अन्त मेँ प्रार्थना करने की पूर्व-परम्परा बतलाई है । 
# जय वीतराग † जगद्गुरो ! भवतु मम तव प्रभावतो भगवन्‌ । 
भवचिचेदो मार्गायुसारिता दष्टफलसिद्धिः ।। १ ॥ 


लोकविरुद्त्यागो गुरुजनपूजा परार्थकरण घ । 
शुभगुर्योगस्तद्वचनसेवनाऽऽभवमखरएडा ॥ > ॥ 


२० परतिक्रमण -सूत । 


न्धयाथ्‌- चीयसयः वीतराग ! जगगुर' दै जगद्‌ गुरो | 
(जयः [तेस] जय दो । “भयव हे भगवन्‌] तुह तेरे "प्रभावो, भ्रमाव से 
ध्ममंः सुभ को (मवनिन्वेभो" संसार से वेराग्य, भमग्गाणुसास्याः मार्णा- 
नुसारिपन, "इद्रफलसिद्धोः इट फल की सिद्धि, ्टोगविरुद्ध्चाभो' लोक- 
विरुद्ध छृत्य का त्याग शुखजणपूभाः पूजनीय जनों की पूजा, षपर्त्य- 
कर्ण परोपकार का करना, (सुहगुखजोगोः पवित्र गुर का सद्धु, “च 
र 'तम्बयण-सेवणा' उनके चचन का पाटन 'ासचः जोवन-परयन्त 
अखंडा' अल्र्डित रूप से टोऽ" दो ॥ १-२ ॥ 

भावाथ्‌-दे वीतराग ! हे जगद्गुसो ! तेरी जय हौ । संसार से 
वैराग्य, धर्मै-मा्म का अनुसरण, इट फलकी सिद्धि, खछोक-विरद्ध व्यच- 
हार का त्याग, वड़ो के प्रति बहुमान, परोपकारे प्रचत्ति, श्रंप्र शुख 
का समागम ओर उनके वचन का अलरस्डित आदर-ये सव वाते है 
भगवन्‌ ¡ तेरे प्रभाव सै सुमे जन्म-जन्म में मिं ।॥ १-२॥ 


२१--आचायं आदिः को बन्दन । 

चाये जी मिश्र, उपाध्यायजो मिश्र, जङ्गम युग- 

क भश्रक (वतमान श्रीपूञ्यजी का नाम लेकर) मिश्र, 

सवं साधु मिश्र । 

२२८ सव्वस्सवि सूत्र 

छसञ्स्ततरि देवत्तिञ्र दुच्चितित् दुष्भासिच्र हुचि- 
ह्र इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ । तस्स मिच्छ 
मि हुड 1 








यायय 


{ सर्वस्याऽऽपिदेवसिकस्य दुश्चीन्ततस्य दुभापितस्य दुगतस्य इच्डा- 
कारेण संदिसह भगवन्‌ इच्छामि तस्य भिथ्यामे दुष्कृतम्‌ 1 


प्रतिक्रमण-सुत्र । ३९ 


अन्वयार्थ--मगवन्‌' हे महाराज ! च्छाकारेणः इच्छा 
पूवेक 'संदिसद' आज्ञा दीजिए ( ताकि यै दैवसिक पापों का पिथ्या- 
दुष्कृत देँ ) । च्छं" आक्ञा प्रमाण है! शदैवसियः दिवस-सम्बन्धी 
दुचिंतिभ' बुरे सितन ्दुः्मासिअ' बरे भाषण ओर षदुच्िष्टिमः बुरी 
चेष्ठा ( जो की हो ) तस्स ॒सव्वस्सचि' उन सभो का दुद्धड़' पाप 
ध्मि' मेरे ट्ण "मिच्छः मिथ्या दो। 

भावार्थ है भगवन्‌ ! मुके आक्ञा दीजिए जिससे रँ अपने पापों 
का दुष्त दे । दिवस मेँ मैने बुरे विचार से, धुरे भाषण से धीर बुरे 
कामोँसेजो पाप वाधा ही वद निष्फरुद्ो। 

२२--इच्छामि ठाइड' सूत्र । 

॥ इच्छामि †टाइड' कारस्सग्गं । 

न्ययार्थ- काउस्सम्गः कायोतलगं ठाद” करने को 
"इच्छामि" चाहता ह| 

& जो समेदेवत्ति्मो अडयारो कञ्मो, काडर 
वाडओ माणसिश्रो उस्पुत्तो उम्मग्गो अकप्ो अकर- 
रिज दुञफाञ्रो हुञ्विचिंतिश्रो अणायारो अरि- 
च्छि्ञ्यो असावग-पाडग्गो नाणे द॑सरे चरिता. 


"~~ 





५ 


|| इच्छामि स्थातं कायोत्सगम्‌ । 

"--'ठामिः यह पाठान्तर प्रचलित ह किन्तु ्रावग्यकसूत् पु ७७८ प्र 
“छादे पाठदै जो अरधे-दृटि से विपे संगत मालूम होता दै । 

#& यो मया देवसिकोऽतिचार; कृतः कायिको वाचिको मानसिक उत्सूत्र 
उस्मार्गोऽकल्प्योऽ्करणीयो दुर्घ्यातो इुर्धचिन्तितोऽनाचारोजनेषटव्योऽश्रावकप्रा- 
योग्यो चाने देने चारित्राचारित्रे श्रते सामायिके ; तिसृणां गुनां चतुरौ 
कषायाणां पन्चानासणुच्रतानां चयाणां गुणनतानां चतुणा 'शेक्ताव्रतानां दादश- 
विधस्य श्राचकधर्मर्य यत खणिडतं यद्िराधित तस्य भेथ्या मे दुष्डृत ~| 





२२ श्रतिक्मण-सन | 


~~~ ^ ~~~ ~~ ~ ^ ^^ ^ 


चरिते सए सामाइणः तिर्दं गुरीणं चउण्हं कसाया- 


श॒॒पंचर्हमणब्वयाणं विणं युणव्वयाणं चउरटं 
सि्चावयाशं वारसविहस्स सावगधश्सस्स जं खड 
जं विराहिश्रं तस्स मिच्छामि दुक्डं॥ 
न्वयार्भं नाणे ज्ञाने तट तथा दंखणे' द॒शेन सें "चस्ति 
चरित्तः देशविरति मे "सुण श्र त-धरम मेँ ( भौर ) (सामादयः सामा- 
यिक पँ 'देवसियोः दिवस-सम्बन्धी (कादमोः कायिक वादो वाचिक 
(ओर ) 'माणसिओः मानसिक उस्छुचो' शाश्विरुद उम्मग्गोः मागे- 
विरु 'अकप्पोः भाचार-विरुदध 'अकरणिजो' नहीं करने योग्य ष्दुरम्ा- 
ओ' दुर््यात--आते-रौद्र ध्यान-रूप दुन्विचिंतिमो' दुधिन्तित-मगुम 'थ- 
णायारोः नदीं आचस्त योग्य अणिच्छिसव्वो' नीं चादमे योस्य (असा- 
चग-पाडग्गोः श्रावक को नीं करने योग्य 'जो' जो “अक्यासो' धतिचार 
भर" मैने "कभोः किया ( उसका पाप मेरे ल्यि मिथ्या हौ: तथा) 
"तिण्डं गुचीणं' तीन गुत्तिओं कौ ओर) 'पंचण्डमणव्वयाणं' पाच अण- 
. चत "तिष्ट गुणन्वयाणं' तीन गुणव्रतचउण्डं सिक्लाघयाणं" चार रिप्ना- 
त्रत ( इख तरह ) 'वारसविदस्सः वारट प्रकार ॐ 'सावगधम्मस्सः 
श्रावक धमे की भ्चउण्डं कसायाण' चार क्पायो कै द्वारा जं" ज 
्ंडियं' लण्डना को हो ( या ) जं" जो "विदथं विराधना की हो 
"तस्सः उसका दुक्तं" प्राप "मि" मेरे लिये “मिच्छा' पथ्या दहो ॥ 
श्रावाथ--में काउसेग्ग करना चाहता हु ; परन्तु इसके पिरे भै 
इस प्रकार दोप की आलोचना करः छेत द्रः । करान, दीन, देशविरति- 
चारित्र, शरुतघ्रमे भर सामायिक के विषय में मैने दिन मेँ जो कायिक, 
वाचिक ओर मानसिक अतिचार का सेवन किधा हो उसका पाप भेर 
लिये निष्फल हो । मार्गं अर्थात्‌ परपरा विरुद्ध तथा कर्प अर्थात माचार- 
विषु भ्दृत्ति करना कायिक अतिचार हे । दुर्यान या अशुम चिन्तन 
करना मानसिक अतिचार है 1 सव प्रकार के अतिचार अकर्तन्य सप 


प्रतिक्रमण-सूत्र । ३३ 


दनिके कारण आचरमे च चाहने योग्य नही है, इसी कारण उनका 
सेवन श्रावक के लिये अनुचित है । 
तीन गुियों का तथा वारह्‌ प्रकार कै श्रावक धमे का मैने कषा- 
यश्च जो आंशिक भङ्ग या सवे भङ्ग किया दो उसका मौ पाप मेरे 
लिये निष्फट हो । 
२४--अरिहंतचेडयाणं सूत्र । 
® अरिहन्तचेडयाणं करेमि कारस्सम्गं वंद णवत्ति- 
याए, पृञ्जश-वत्तियाए, सक्षार-वत्तियाए सम्माण- 
वत्तियाए, बोहि -लाभ-वत्तियाए.निरुवसग्गवत्तियाए॥ 
अन्यार्थ--'भरिदतचेदयाणं श्री अरित ॐ चैत्यो क अर्थात्‌ 
विभ्बों के ध्वंदणवत्तियाणएः चन्दन कै निमित्त पूखणवत्तियापः पूजन के 
निमित्त 'सक्कारवत्तियाए' सत्कार फे निसित्त (ओर) 'सस्माणवत्तिथापः 
सम्मान के निमित्त चोहिरभवत्तियाएः सम्यक्त्व की प्रापि क निमित्त 
(तथा) "निरू वसम्गवत्तियाणः मोक्ष के निमित्त 'काडस्सग्ग' कायोत्सरं 
"करेमि" कर्ता हं ।। २॥ 
+ द्धाए, महाण, धिष, धारणाष, अणुष्पेहाए, 
वडठमाणीषए, ठामि कारस्सग्गं । 
प्रत्वयाथ--'चड्ढमाणीपः वठती इई "सद्धाए' धद्धा से भे. 
दाणः वुद्धि से; "धिदणः धृति से अर्थात्‌ विगोष प्रीति से शधार्णाएः धा- 
रणा से अथात्‌ स्खति से 'अणुप्पेहाएः अनुध्रेक्षा से अर्थात्‌ तत्व -चिंतन 
से "काडरुसग्गः कायोत्सगं 'ठामिः कर्ता ह ।॥ ३॥ 


# अर्हचैत्यानां करोमि कायोत्सर्म॑वन्दनप्रत्ययं, पूजनप्रत्यर्य, सत्का- 
रप्रत्य्य, सम्मानप्रत्यर्य, बोधिलाभप्रत्यर्य, निर्पसर्मपरत्ययम्‌ । 

+ श्रद्धया, मेधया, धृत्या, धारणया, यसुपरे्तया, वद्धैमानया, तिष्ठामि 
कायोर्समेस्‌ । 


| 4 





३४ प्रतिक्रमण-सू् । 


न ५ ९५१ 


सत्कार ओर सम्मान करने का अवसर पिके तथा वन्दन आदि दाप 
सम्यक्त्व आर मोक्च प्राप्त दो इस उदेश सेम कायोत्सगं करता दू ॥ 
वटृती हुई श्रद्धा, वुद्धि, धति, धारणा भौर अनुप्रक्षा-पूवंक कायौ- 
त्से करता ह ॥ 
२५--पुक्लरः वर-दीवडढे सूत्र । 
& पुक्लर-वर-दीवड ठे, धायइ-संडं अ जंबुदीवे 
अ! सरहेरवय-विदेहे धम्माइगरे नमंसामि ॥१॥ 
९ मु 
अन्वयाथ-नजंवुदीषे' जयवृद्धीप के "धायद्संडे' धातकी छर 
के अ" तथा 'ुक्लरवरदीवङ्के' सधे पुष्करघरः.दवीप के ^मरदेरवयविदैदे" 
भरत, फेरत ओर महाविदैह क्षे मे “धम्माद्गरेः धर्मं की यादि करने 
वालों को (मैं ) (नमंसामि' नमस्कार करता टं ॥ १॥ 
भावाथ -जम्बद्ीप, धातकी-लण्ड ओर अधं पुष्कररवरद्वीप 


के भरत, णेरवत ओर मदाविदेह क्षे मै धम की प्रवृत्ति करने चारे 
तीरों को में नमस्कारः करता दू । ॥। १ ॥ 


[ तीन गाथाभों सेश्रूत की स्तुति ] 
† तम-तिमिर-पडल-विद्ध - 
सणस्स सुर-गण-नरिंद-महियस्स । 
सीमाधरस्सं वंदे, 
पप्फोड्च्ि-मोह-जालस्त ॥२॥ 


न पुष्करवरदीपा्ध धातकीपरडे च जस्बृष्ठीपे च | 
भरतेरवतविदेहे घम्मादिकरान्नमस्यामि ॥ १ ॥ 


नै तमस्तिमिरपरलविध्वसनख्य छरगणनरेन्द्रमदितस्य । 
सीमाधरस्य बन्दे प्ररूफोटितमोदजालस्य ॥ २ ॥ 





परतिक्रमण-सू् । २५ 


~^~^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-~~~~~-~-~~~-~-~--~- 


अन्वयाथं- 'तमतिमिरपडलविदधसणस्सः अज्ञान रूप अन्ध. 
कारके परदे का नाश करणे वारे सुरगणनरिदमदहियस्स' दैवगण 
ओर राज्ञाओं क द्वारा पूजित, 'सीमाधररूखः मर्थाद्‌ा को धारण करने वि 
ओर पप्फोडिभ-मोद-जारस्ल' मोह के ज्ञाख को तोड़ दैने वारे ( श्रुत 
को ) ष्वद" तैं वन्दन करता दर ॥२॥ 
® जाई-जरा-मरण -सोग-पणासणस्स । 
कल्लाल-पुक्खल-विसाल-सुहावहस्स ॥ 
को देव-दाणएव-नरि द-गणचियस्स । 
धम्मस्स सारमुवलब्भ करे पमायं ? ॥३॥ 
न्वया्थ--जाईनयमरणसोगपणासणस्लः जन्म, जरः 
मरण ओर शोक को मिटाने वारे (कला णपुक्लल्विसालसुहावहस्सः 
करयाणकारी ओर परम उदार सुख अर्थात्‌ मोक्ष को देने बाले 'देवदा- 
णवनरिदगणच्चिभस्सः दैवगण, दानचगण ओर नरपतिगण कै दास 
पूजित, ( रेस ) श्वम्मल्स' धमे कै 'सारं' सार को 'उवरग्भः पा कर 
'पमायं" प्रमाद कोः कौन "करः करेगा १॥ ३॥ 
† सिद्धं भो ! पयञ्मो णमो जिणमए नंदी सया 


. क 
संजम । 
ऋ जातिजरामरणशोकप्रणाशनस्य । 
कल्या पुष्कल विशालखखाचहस्य ॥ 
को देवदानचनरेन्द्रगणाचित्तस्य । 


धर्मस्य सारयुपलभ्य र्यात्‌ प्रमादम्‌ १ ।।३॥ 
न सिद्धाय भोः ! प्रयतो नमो जिनमताय नन्दिः सदा संयमे । 
देवनागदछवशे किन्नरगणसदभूतभावाचिते ॥ 
लोको थत्र प्रातिष्ठेतो जगदिदं तरेलोक्यमर्या्रं । 
, धर्मो वर्धतां शाण्वतो त्वेजयतो धर्मोत्तरं वधेताम्‌ ।} ४ ॥ 


२६ प्रतिक्रम्रण-सूतरं । 


एकक क 
९ 


देवंनागसुवन्नङ्धिन्नरगणस्सन्मूञभावचिए ॥ 

लोगो जत्थ पटर जगसिशं तेलुक्मव्ासुर । 

धम्मो वड्ढड सासश्नो विजय्रो धम्पुत्तर 

वड्दड ॥°॥ 

ल्वयार्थं - श्यो, हे भव्यों ! ( मै ) 'पयमो' वहुमान-युक्त दो 
कर “सिद्धे ्रमाण-भूत "जिणमप् जिनमत-जिन-सिद्धान्त को "णमो 
नमरूकार करता दं (जिस सिद्धान्त से) ्देवं-नाग-सुवन्न-किन्नस्गणः 
दैवो, नागङमारो#, सखुवणेङ्कमारो ओर किनर्यो | के समूद दासा 
'सब्भूभमावच्िए' शुद्ध -भाव-पूवेक अचित ( ेखा ) 'संजमे' संयम में 
'सया' सदा "नदी इद्धि दोती है ( तथा ) “जत्थ जिस सिद्धान्त में 
"छोग' ञान (ओर) तिदयुकमच्चाखुर' मदुष्य-अघुरादि तीन रोकरूप णं 
यह 'जगं' जगत्‌ "पद्टिमोः प्रतिित है, वह सासो, शाश्वत श्धस्मोः 
धमर तधम “विजयभो' विज्ञय-प्रापि-दुवारा "वड" बुद्धः प्राप्त करे 
( जर इससे ) शवस्सुत्तर' चारित्र-धमं भी 'वड्ढउः इद्धि पराप 
करे । ४॥ ध 

भावाथ शरुत-घमे को वन्दन करता दू, क्योकि यह अ- 
क्ञानरूप अन्धकार क नष्ट करता हे, इसकी पूजा नृपगण तथा देवगण 
तक ने की दै, यह खवको मर्यादा भँ रखता है ओर इसे आधितों 
के मोह-जा को तोड़ दिया है ॥ २॥ 
प 


ओः ये भवनपति निकाय के देव-विशेपदँ। इनके गहनो मै सोपका 
चिन्ह है श्रोरं वणा इनका सफेद्‌ है । 

^" ये मी भवनपति जातिके देवर । इन के गहनो मै गरुड का चिन्ह 
रोर बी इनका खया कौ तरह गौर ३ । ८ त्रहत्संग्रहणी गा० ४ २-४४ )। 

‡ ये व्यन्तर जाति के देव ई । चिन्ह दनका थोक वृक्षदै जो ध्वजे 
नेता दै । वयौ प्रियङ्गु चत्त के समान है । (वहत्संग्रहणी गा० ५८, ६१-६२) | 





प्रतिक्रमण-सूत्र | २७ 


आर्म्बन से मोक्ष का अपरिमित सुख प्राप्त किया जा सकता है, ओर 
दबो, दानवो तथा नरपत्तिओं ने जिसकी पूजा की है रेसे धर्‌ तधम को 
पाकर कौन वुद्धिमान्‌ गाफिछ रहेगा १ कोई भी नदीं ॥ २॥ 
जिसका बहुमान किन्नरों, नागक्ुमासो, खुवणेङ्मासें ओर दैवो तक 
ने यथाथ भक्ति पू्ैक किया दै, णेस संयम की बृद्धि जिन-कथित 
सिद्धान्तसे दी होती है । सव प्रकार का ज्ञान भी जिनोक्त सिद्धान्त 
मे दी निःसन्देह सीति से वतमान है! जगत्‌ के मदष्य, असुर आदि 
सव प्राणिगण जिनोक्त सिद्धान्त मे ही प्रमाण-पूर्वेक वर्णित है। 
हे धव्यो ! एेसै नय-प्रमाण-लिद्ध जेन सिद्धान्त को मै आदर-सदहित 
नमस्कार करता, । वह शाश्वत सिद्ध न्त उन्नत होकर एकान्त- 
वादं पर चिजय प्राप्त करे, ओर दससे चारिञ-धमे की भी चद्धि हो । 
+सुअस्स भवगश्रो करेमि काठस्सगगं वंदण्‌-वत्ति- 

याए० ॥ 

प्रथ--मेश्च॒त-धम के वन्दन आदि निमित्त कायोत्समं 
करता दू । 

२६--सिद्धाशं बुद्धां सूत्र । 
( सिद्ध की स्तुति ) 
+ सिद्धाणं बद्धं, पारगयाणं परंपरगथाशं । 
लो्मग्गसुवगयाणं , नमो सया सव्वसिद्धाणं ॥१॥ 


+ शतस्य भगवतः करोमि कायोत्सर्ग वन्दन-प्रस्ययम्‌ 

®--दस सून की पहली तीन ही स्त्तियों की व्याख्या श्रीहरिभद्रसूरि 
ने की दै, पिच्ली दो स्तकति्ों की नदी | इसका कारण उन्होने यह बतलाया 
है किं “पहली तीन स्त॒ति्यो नियम-पूर्वक पदी जाती है, पर पिदली स्त॒तिर्यौँ 
नियम-पूंक न्दी पटी जाती । इसलिये इन का व्याख्यान नहीं किया जाता? 
( श्रावश्यक टीका पत्र ७६०) लल्लितविस्तरा पु० ११२ )। 

नै" सिद्धेम्यो बुद्धिभ्यः पारगत्तेभ्यः परम्परागतेभ्यः। 

लोकाग्रयुपगतेस्यो, नमः सदा सर्वसिद्धेभ्यः ॥१॥ 


३८ प्रतिक्रमण-सूतर । 


[9111110 





अन्वयार्थ--“सिद्धाण सिद्धि पायें हुए वुद्धाणं 'वोध पाये हप 
'पारगयाणं' पार पटुःचे इए परंपरया परंपसा से गुणस्थार्नो के क्रम 
से सिद्ध पद्‌ तक पर्ुचेःदुए छोधम्गंः खोक के अच्र भाग पर (डवगय्राणं 
पटच हए सन्बलिद्धाणं' सव किद्ध जोवों को "सयाः सदा (नमोः 
नमस्कार ही ॥ १॥ 

भावार्थ- जो सिद्ध दै, बुद्ध है, पारगते, क्रमिक आत्म- 
विकास-द्वार भ्रुक्ति-पद्‌ पर्यन्त पहुचे हण टै ओर खोकर कै उपर कै 
भाग में खित है उन लव ुक्त जीघों को खदा मेय नमस्कार दो 11६॥ 

( मह्यवीर भगवान की स्तुति ) 
& जो देवाणवि देवो, जं देवा पंजली नसंसंति । 
तं देवदेव-महि्रं, सिरसा वंदे महावीरं ॥२॥ 
अन्वथार्थ-जो' जो ्देवाणवि' देवों का भी देवो" देव दै ओौर 
“जं' जिसको 'पंजली' दाथ जोड ए ष्देवा' दैव "नमंसंतिः नमस्कारः 
करते है 'देवदैवमहिभं' देवों ऊे देव ईन्द्र द्वारा पूजित (रसे) र्त 
उस महावीर महावीरः को 'ल्िरसाः सिर शुका कर 'वंदेः चन्द्न 
करता हे ॥ २॥ 
, † इक्ोवि नञुक्ारो, जिरवरवसहस्स वद्धमाणस्स । 

संलारसागयायो, तारे नरं ब नारिं वा ॥३॥ 

€ 

1 'जिण-वर-वसदस्स' जिनो मे धघान भूत वद्धमा- 

णस्सः श्रीवद्धंमान को ( किया हुञा ) श्क्तोचिः एक भी नकारः 


® यो देवानामपि देवो य देवाः प्राज्जलयो नमस्यन्ति | 
तं देवदेव-महितं शिरसा वन्द्‌ -महायीरम्‌ ॥२॥ 

न" एकोऽपि नमस्कारो जिनवरवृपमस्य वर्धमानस्य । 
संसारसागरात्तारयति नरं वा नार्श वा ॥३॥ 


प्रतिक्रमण-सूज | ३६ 
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नमस्कार नरं पुरुष को वा अथवा नारि” छली को संसलारसाग- 
राभो' संसार रूप समुद्र से प्तारेष्ः तार दैता दै ॥ ३॥ 

भावार्थ जो देवों कादैव दै, दैवगण भी जिसको हाथ जोड 

कर आदरपूर्वकं नमन करते है ओर जिसकी पूजा इन्द्र तक करते है उख 

देवाधिदेव महावीर को सिर छुका कर मै' नमरुकार करता दू" ॥२॥ 

जो कोई व्यक्ति चारे वह पुरूष हो या छी भगवान्‌ महावीर को 

एक चार भौ भाव-पूैक नमस्कार करता टै वह संसार रूप अपार 

समुद्र को तर कर परम पद्‌ को पातादै॥३॥ 


[ श्री अरिषठनेमि की स्तुति ] 


& उभ्जिंतसेलसिहरे, दिक्छा नाशं निसीहि्ा 
जस्स) 
तं धश्मचक्रवद्ि , अरिटठनेमिं नसंसामि ॥९॥ 
अन्वथार्थ--उन्जितसेरसिदरे उल्नयंत-गिरनार पर्वत ऊ 
शिखर पर जस्व' जिसकी "दिक्ला' दीक्षा नाण" केवल ज्ञान [आर] 
निसीदिआ' मोक्च हुए रै तं' उस "धम्म -चक्षवष्टिः धमे-चक्रवत्तौ 'अरि- 
टुनैमि' ` श्रीऽरिष्टनेमि को नमंसामि' नमस्कार कर्ता हुं ॥ ४॥ 
भावाथ जिसके दीक्षा, केवलन्ञान ओर मोश्च ये तीन कल्या- 
णक गिरिनार पवेत पर हए है, जो धमेचक्र का प्रवत्तेक टै उस श्री 
नेमिनाथ भगवान्‌ को में नमस्कार करता हु-॥ ४॥ 
[ २४ तीथेङ्करों की स्तुति ] 
+ चत्तारि अद्र दस दो, य वंदिया जिणवरा चड- 
% उज्नयन्तगेलाशेखरे दीत्ता कान नेपोधिकी यस्य । 
तं धम्सैचक्रवततिनमरिषटनेमि नमस्यामि ॥४॥ 


+~ चत्वारोऽट दण दधौ च वन्दिता 'जिनवराश्चतुविशासैः । 
परमा्थनिष्ठितार्थाः सिद्धाः सिद्धं मम दिशन्तु ॥५॥ 





४० भ्रतिक्रमण-सूत्र । 
व्वीसं । परमदूुनिदिढठञ्चटटा, सिद्धा सिद्धिं मम 
दिस्त ॥५॥ 

न्वयार्थं-श्वत्तारिः चार "अट" आढ 'दंस' दस भ्यः भौर 
्दो' दो [कुर] ्चउन्वीसं' चौबीस “जिणवया' जिनेश्वर [जो | दिभः 
चन्दित है, "परमडनिद्िभद्वा' परमाथ खे कृतश्ृत्य है [ ओर ] "सिद्धा" 
सिद्ध है घे "मम" सुक्को "सिद्धि" मुक्ति "दिसंत' देवं ॥ ५॥ 

वाथ जिन्दोनि परम पुरुषां मोक्ष प्राप्त किया है भोर 
दृलसे जिनको कुक भी कर्तव्य वाकी नहीं है वे चौबीस जिनेश्वर 
सुशको सिद्धि प्राक्च करने म सहायक हो । 

दस गाथा म चार, आर, दस, दो इस क्रम से ङक चोवीस की 


खंख्या बतराई है, इसका अभिप्राय यह है कि अष्टापद पर्व॑त परः चार 
दिशाभों मै उसी क्रम से चौवीस प्रतिमाए' विराजमान दहे ॥ ५॥ 


२७- वेयावच्गराणं सूत्र \ 
& वेयावच-गरणं संति-गराणए सम्मरिद्धिसमाहि- 
गराणं करेमि काउस्सम्गं । अन्नसथ० ॥ 
अन्वथाथं- -चेयावचगराणं वैयात्यं करते वाङ, 'संतिग- 
रणं शान्ति करने वारे [ ओर ] 'सम्मदिष्िलमादिगराण' सम्य्टूष्टि 


जीवों को समाधि पहुचाने बवे [ पेते देवों की आसधना के 
निमित्त | काउस्सग्गं' कायोत्र्मं "करेमि करता ह" । 
९ 
भावाथ्‌-- जो देच, शासन की सेवा-शु्रूषा करने वे है, जो 
सव जगद शान्ति फलान वाछे है ओौर जो सभ्यक्त्वी जीवों को समाधि 
पटु चाने वाले है उनकी आणना के छिये तै" कायोत्सरं करता हु । 
न 


[3 4 [3 1 
%& वेयावृत्यकराणां शान्तिकराणां सम्यगदुष्टिसमाधिकराणां करोमि का- 
योत्सगम्‌ # 
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र्८--सुगुरु बन्दन _सूप्र%। 
† इच्छामि खमासमणो | वंदि." जावणिनज्जाष 


@-श्राचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर,यौर रलाधिक--परयायज्येष्ड-- 
( आावश्यकनिथुक्ति गा० ११६६५ ) ये रपौच छगुरुै। इनको वन्दन करने के 
समय यह सूत्र पढ़ा जाता दै, इसलिये इसको छयुर-वन्दन' कहते है । इसके 
दवारा जो बन्दन किया जाता है वह उत्कट द्वादशावत्तै-बन्दन दै | खमासमण- 
सूत्र-द्वारा जो बन्दन किया जाता दै वह मध्यम--योभ-बन्दन कहा जाता है | 
थोम-वन्दन का निदैश चआावश्यकनियक्ति गा० ११२० मेँ है । सिंफै मरूतक 
नमा कर जो वन्दन किया जाता है वह जघन्य फिट्ा-वन्दन है । यँ तीनों बन्दन 
गुरू-वन्दन-भाप्य मेँ निर्दिष्ट है । 


खगुर-बन्दन के समय २५ श्रावश्यक ( विधान ) रखने चादिर्णँ, [जिनके 
न रखने से चन्दन निष्फल हो जाता दै; वे इस प्रकार है 
"इच्छामि खमाससणो' से (अ्रणुजाणह' तक बोलने मे दोनों बार श्राधा 
शग नमाना-यह दो अवनत, जनमते समय बालक कीया दीक्ता लेने के समय 
यिष्य की जैसी सुदा होती दै वैसी अर्थात्‌ कपाल पर दो हाथ रख कर नघ्न 
सुदा करना--यह यथाजात, श्य्रह्ोकार्य, (कायक्षफासः, 'खमणिज्तो मे किलामोः, 
श्यप्यकिरैताणं ब्रह्मे भे दिवसो वद्क्कंतो ? जत्ता मे ? जवणिजं चमे! 
दरस क्रम सेच चह श्रावसै करने से दोनों वन्दन मेँ बारह श्चावत्ते ( गुरु के 
पैर पर हाथ रख कर फिर किर से रगाना यह शआावन्तं कहलाता दै ) ्रवग्रह 
म प्रविष्ट होमे के वाद खामणा करने के समध शिष्य तथा श्राचा्य के मिलाकर 
दो शिसेनमन, इस प्रकार ॒ दूसरे बन्दन में दो शिरोनमन, ल चार शिरोनमन, 
वन्दन कलने के समय मन, वचन शरोर शरीर को श्रथ॒भ व्यापार से रोकने रूप 
तीन गुप्तया श्रणुजाणह मे मिउग्गर्ह' कह कर गुर से आद्ता पाने के वाद्‌ 
्रवग्रह में दोनों बार प्रवेश करना यह दौ प्रवेश, पहला बन्दन कर के “प्रवस्सि- 
श्राए" यह कह कर श्रवप्रह से बाहर निकल जाना यह निष्क्रमण । कुल २५। 
्रावश्यक निवक्ति गा० १२०२-४। 


न॑" इच्छामि क्षमाश्रमण ! वन्दितौ यापनीयया नेपेिकूया । श्रनुजानीत मे 

मितावग्रहे । निषिध्य ८ नेपेधिकूया प्रविश्य ) ्रधःकायं कायसंस्प्ं (करोमि) । 

मणीयः मवद्धिः क्लमः । अल्पक्लान्तानां वह्शुभेन भवतां दिवसो ज्यति- 
क्रान्तः ? यात्रा भवताम्‌ १ यापनीयै च भवताम्‌ ! 


& 





७२ प्रतिक्रमण-घूत्र । 


 निसीहिश्राए । अणजाणह मे मिउगदह' । निसीहि 
अहोकायं कायसंफास्तं । वमणिनो भे किलामो । 
अप्प-किलं ताणं बहूसुमेण भे दिवसो वद्ृक् तो १ जत्ता 
भे ! जवणि्जिं चमे? 

& खासेमि खमासमणो ! देवसिञ्ं वडकमं । 
आवस्सि्राए पडिक्षमामि । खमासमणणं देवसि- 
आए आसायणाए तित्तीसन्नयराए जं किंचि मिच्छाप 
मण-दुक्डाए वय-दुक्डाए काय-टुक्षडाए कोहाए 
माणाए मायाए लोभाए सब्व-कालियाए सन्व- 
मिच्डोवयाराए सब्व-धम्माइक्मणाए आत्ायणाए 
जो मे अहइयारो क्रो तस्स खमासमणो ! पडिक- 
मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 

अन्वयाथ- 'लपासमरणो' दे श्चमाश्रमण ! "निसतीहिनापः) शरीर 
को पाप-क्रिया से हटा कर [ भै ] 'जावणिज्ञाए शक्ति पै अयुसार 
श्व॑दिञं' बन्दन करना दच्छामि' चाहता षं । [इस लिए] भे" सुभ 
को "मरिउग्गहंः परिमित अवग्रह की "अणुजाणहः आक्ञा दीजिये। 
(निसीहि' पाप-क्रिया को सोक कर के 'अदोकायं' [ भापके ] चरण का 
(कायसंफासं' अपनी काया से-उत्तमाङ्क से स्पशं [ करता हः ] । [मेरे 


# त्षमयामे क्षमाश्रमण † दैवसिकं व्यतिक्रमम्‌ | श्रावश्यक्याः प्रतिक्रामामि। 
स्षमाश्रमणानां दैवसिक्या श्राशातनया च्यर्स्त्रिशदन्यतरया यत्किचिन्मिथ्या- 
भूतया मनोदुप्कृतया वचोदुष्कृतया कायटुष्ठृतया कऋोधया ( करोधयुक्तया) मानया 
मायया लोभया सवेकालिक्या सवेमिथ्योपचारया सर्वधसासिक्रमणया श्राशात- 


नया यो मया अतिचारः छतः तस्य क्षमाश्रमण ! प्रतिक्रामामि निन्दामि गह 
परात्मानं व्युत्खजमि । 
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छने से ] भे' आपको ‹ किकामो ' वाधा हुदै [ वह ] * मणिजं ' 
क्षमा के योग्य है । श्वे" आपने अप्पकिखंताणं' अल्प ग्लान अवस्था मेँ 
रह कर 'दिवसोः दिवस ष्वहुखुमेण' बहुत आराम सै वदक्ंतो' विता- 
या ? भ्े' आपकी जत्ता' समय रूप यातना [निर्वाध है £] व्च ओरभ्मैः 
आपका शरीर (जवणिज्ञं' मन तया इद्धियों की पीडा से रहित है ? 
'लमासमणोः हे श्चमाश्रमण ! 'देवसिभंः दि वस-सस्बन्धी 'वङ्कमं' 
अपयध को 'खामेभि' माता हं [ ओर ] 'आवस्सिभआणए' आवक्यक 
क्रिया करने मै जो विपरीत अच॒ष्ठान इभा उससे 'पडिक्मामि' निवृत्त 
होता ह । "खम्रासमणाणंः आप क्षमाश्रमण की '्देवसिभाणए' दिवस- 
सम्बन्धिनी 'तित्तीसन्नयराए" तेतीस मेंसेकिसीभी ' आसायणाणएः 
आशातना कै द्वारा [ ओर ] "जं किंचि मिच्छाए जिख किसी मिथ्या- 
भाव से की हुई 'मणटुकडाणः दुष्ट मन से की इई 'वयदुकडापः दुर्वचन 
से की इई 'कायदुक्षडाए' शरीर की दुष्ट चेष्टासे की इद 'कोहापः 
क्रोध से की इई भाणापः मानसे की हुई मायाए" मायासि की हु 
ष्टोभापः खोभसेकी हुई ‹ सन्वकालिआआण : स्वैकाल-सस्वन्धिनी 
'खव्वमिच्छोवयाराण' सव प्रकार कै मिथ्या उपचायें से पूणे ‹ सन्व- 
धम्माद्कमणाए' सव प्रकार के धमे का उहद्भन करने वाली आसाय- 
णाफः आग्रातना के दास शेः मैने जो" अद्यासेः अतिचार ‹ कञो ` 
किया, शलमासमणो' हे श्चमाश्रमरण ! (तस्स उससे पडिकमामि' नित्रत्त 
होता ह, "निदामि' उसकी निन्दा करता हुं, गरिदामिः विरोष निन्दा 
करता ह [ ओर अव ] अप्पाणं" आत्मा को ्वोसिरामि' पाप-व्यापायें 
से टा केता दू । 
भावाथ दे क्षमाश्रमण शरो ! मै" शसेर को पाप-्रचसि से 
अलग कर यथाशक्ति आपको वन्दन करना चाहता ष्‌ । ( इस पभ्रकार 
शिष्य के पूछने पर यदि गुड अस्वस्थ हं तो श्रिविधेनः पेखा शब्द्‌ 
क्ते हैँ जिसका मतलब संस्षि्र रूप से वन्दन करने की आज्ञा समभ्ती 
जाती है । जव गुरः की रेखी इच्छा मालूम दै तव तो शिष्य संश्चेप सेष्ठी. 





४8 श्रतक्रमण-चघ्र | 


~~~ + ~~~ ~ ~ ~~~ 


चन्दन कर छेता है। परस्तु यदि गु स्वस्य दों तो च्छंदसलाः शब्द 
कहके है जिसका मतटव इच्छानुसार चन्दन करने की संमति देना 
माना जाता है! तव शिष्य प्राथना करता है कि सुशको अवग्रह 
मै--आप कै चारों ओर शरीर-प्रमाण क्षेत्र मे--पवेश करने कौ आनना 
दीजिये । ( 'अणुज्ञाणामिः कद्‌ कर गुर आन्ना दवं तव शिष्य '"निसीषिः 
कहता है अर्थात्‌ वह्‌ कहता रै कि ) मैं अन्थ' व्यापार को छोड अव- 
्र में प्रवेश कर चिधिपू्वक वैठता ह॒ । ( फिर वद्‌ गुर से कहता रै 
कि आप मुशूको आज्ञा दीजिये कि ) मे अपते मस्तक से आपक्रे चरण 
का स्प करू" । स्पशे करने मेँ मुभ् से आपको कुछ वाधा हुई उते 
क्षमा कीजिये । क्या आपने अद्प-ग्टान अवस्था में रह कर अपना दिनि 
बहुत छशल-पूरवेक व्यतीत किया १ ( उक्त प्रश्च का उत्तर गुरु (तथा, कष 
कर देते है; फिर शिष्य पूता है कि) आप की तप-संयम याघ्ना निर्बाध 
है १ ( उत्तर में गुर (तुग्म॑पि बद ? कड्‌ कर पिष्य से उसकी संयम- 
याज्ञा की निविघ्रता का प्रश्न करते है! शिष्य फिर गुरु से पूछता दै 
कि) क्याञपका शरीर सव विकारो से रदित ओरशक्तिशाटी दहै? 
( उत्तर में गुर एवः कहते है ) 

( अव यहा से भगे शिष्य अपने किये हुए अपराघ कौ क्षमा माग कर 
अतिचारः का प्रतिक्रमण करता हुआ कहता है कि)रे क्षमाध्रमण शुरो! 
मुभ से दिन मेँ या रातत मे आपका जो कुक भी अपराध हुभा हो उस- 
की मक्षमा चाहता हुः । ( दसखकै चाद शुरु भी शिष्य से अपने प्रमाव्‌- 
जन्य अपराध की क्षमा ्मागते है । पिर शिष्य प्रणाम कर अवग्रह्‌ से 
चाहर निकर आता हे, चाहर निकलता हुमा यथास्थित भाव- को 
क्रिया-दारा प्रकाशित करता हया चह 'आवर्सिभाए' इत्यादि पाट 
कता है । ) आवश्यक क्रिया करने मँ सुभः से जो अयोग्य विधान 
हुमा दौ उसका मेँ पतिक्रमण करता दरू। (सामान्यक्षप से इतना कह 
कर फिर विशेष सूप से प्रतिक्रमण के चिवि शिष्य कहता है कि ) हे 
कमाश्रमण शुरो { माप की तेतीस ब्र से किसी भी दैवसिक या रानिक 








प्रतिक्रमण-पु्ं । ६५ 
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आशातनाश्र कै दाया मेने जो अतिचार-सेवन किया उसका प्रति- 
कमण करता दू; तथा किसी मिथ्याभाव से होने वाली, दं प-जन्य, 
दुभांषण-जन्य, खोभ जन्य, सर्वं कार-सभ्बन्धिनी, खव प्रकार के मिथ्या 
व्यवहदायें से होने वाटी भौर सव प्रकार के धर्म के अतिक्रमण सै दोने 
चादौ भआशातना कै दारा मैने अतिचार सेवन किया उसका भी प्रति- 
क्रमण करता दू अर्थात्‌ फिर से ेसा न करने का निश्चय करता हू 
उस दूषण की निन्दा करता हूं, आप गुरु के समीप उसकी गर्हा करता 
हू भोर पसे पाप व्यापार से आत्मा को हटा ठेता दरू ॥ २८॥ 

[इख सूत्रको दुघारा पटते समय 'आवस्सिआणः पद्‌ नदीं कहना । 
राचिक प्रतिक्रमण मेँ "राई वदक्कःताः, पाक्चिक प्रतिक्रमण में "पक्खो 
वदकंतो", चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में "चउभ्मासी वदता ओर 
सावत्सरिक प्रतिक्रमण में 'संवच्छसो बदष्छंतोः पेखा पाट पटना । | 


२६--देवसिश्रं आल्लोड सूत्र । 
†इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ । देवसिश्रं आ- 
लों ¦ इच्छं । आलोएमि जो मेऽ । 
भावाथं- हे भगवन्‌ ! दिवस-सस्बधौ आखोचना करनेके खयि 
आप मुभको शच्छा-पूवेक आज्ञा दीजिये । (आज्ञा मिदने पर ) च्छः! 
उसको मैं स्वीकार करता हं । बाद जोमेः इत्यादि पाका अर्थं 
पूर्ववत्‌ जानना । 





३०--अआलोयण्‌ । | 
अजुणा चार पहर दिवसमे मेने जिन जीवों की 











ये आशातनार्पै आवश्यक सन्न पत्र ७२७ श्रौर समवार्थाग सूत्र पत्र ५८ 
म बितर्है।, 

न॑" इच्छाकारेण सदिशथ भगवन्‌ ! देषसिकं अलोचयितुम्‌ । इच्छामि । 
प्मालोशयासि यो मया० | 


४६ प्रतिक्रमण सूरं । ध 


(9, १ + 


दविराषना की होय । सात लाख परष्वीकाय, सात लाख 
अयुकाय, सात लाख तेउकायः सात लाख वाउकायः 
दस लाख प्रसयेक-वनस्यतिकाय,चोदह्‌ लाख साधारण- 
वनस्पत्तिकाय, दो लाख दो इश्दिय वाक्ते, दो लाख 
तीन इद्दिय बाले, दो लाल चार इन्द्रिय वाले, चार 
लाख देवता, चार ला नारक, चार लाख तिर्यश्च 
पञचेन्दिय, चोढह लाख मनुष्य । कल चोरासी लाख 
&जीवयोनियों मे से किसी जीव का सेने हनन किया, 
कराया या करते हए का अनुमोदन किया वह सव 
मन, वचन, काया करके मिच्छा मि टुक्षडं ॥३०॥ 


३१--ऋअटारह्‌ पांपस्थौनक आलोरं । 

पहला प्राणतिपात, दु्तरा सषावाद, तीसरा 
अदन्तादान, चोथा मेथुन, पांचवी परियह.छटा कोध, 
सातवा मान, आठवा माया, नवव लोभ, दशवे 
राग, म्यारहवा दं ष, बारहवा कलह, तेरहवा अभ्या- 
ख्यान, चोदहव पैशुन्य, पनदरहव रति-अरति, सोल- 
हवा पर-परिवादः, सघरहवो माया-मूषावाद, अटारहवी 
मिथ्यात्र-शल्य; इन पापस्थानों मे ते किसीका मै- 
ने सेवन किया, कराया या करते हुए का अनुमोदन 





£ योनि उत्यत्ति-स्थान को कते ह ! वर्णी, गन्ध, रस श्रौर स्पशं की 
समानता होने से अनेक उत्यत्ति-स्थानों को भी एक योनि काते 1 


प्रतिक्रमण-घूञ्च । ६७ 


किया, वह सब मिच्छा मि दुक्कडं । 
ज्ञान, दशन, चारि, पादी, पोथी, ठवणी, 
कवली, नवकरवाली, देव-युरु-धम की आशातना की 
हो ; पन्नरह कमांदानों की आसेवना की हो ; राज- 
कथा, देश-कथो, चछ्ली-कथा, मक्त-कथा की हो; ओर 
जो को पर-निंदादि पाप किया हो, कराया हो, क- 
रते हए का अनुमोदन किया हो, सो सब मन, वचन, 
काया करके, रा्ि-अतिचार आलोयण करफे, पडि 
ककमण॒ में आलोडं, तस्स मिच्छा मि दुककडं ॥ ३१॥ 
३२- वंदित्तु- श्रावक का प्रतिक्रमण सूत्र । 
® वंदित्तु सव्वसिद्धे, धम्मायरिए्‌ अ सव्वसाहं अ । 
इच्छामि पडिकिमिरं, सावगधम्माडआरस्स { ॥१॥ 


ॐ वन्दित्वा सवैविद्धान्‌, धर्माचार्यौश्च सर्वसाधरश्च । 
इच्छामि प्रतिक्रमितु, श्रावकधर्मातिचारस्य ॥ १ ॥ 

न" गुण प्रकट होने पर उसमे श्राने वाली मलिनता को श्रतिचार कहते है | 
प्रतिचार श्रौर भङ्ग मेँ यही अन्तर है # प्रकट इषु गुण के लोप को-- सर्वथा 
तिरोभाव को-भङ्ग कहते ह ओर उसके श्रल्प तिरोभाव को अतिचार कहते 
है| शाख मेँ भङ्गा को 'सर्वविराधना' ओर अतिचार को '्देश-विराधनाः 
कहा । श्रत्तिचार का कारण कषाय का उदय दै | कपाय तीव्र-मन्दादि 
नेक प्रकार का होता दै । तीत्र उद्य के समय गुण प्रक ही नही होता, मन्द्‌ 
उदय के समय ुण प्रकट तो होता दै किन्तु बीचर में कभी २ उसमे मा- 
लिन्य हो श्रातादहै। इसीसे शाख मे कापायिक शक्ति को विचित्र कहा दै। 
उदाहरणार्थ--श्रनन्ताजुवन्धिकपाय का उदय सम्यक्त्व को प्रकट होने से रोकता 
है श्रौर कभी उसे न रोक कर "उसमे मालिन्य मात्र पैदा करता है । इसी प्रकार 
द्मप्रत्याख्यानावरण कपाय देश-विरति को प्रकट होने से रोकता मी है चौर कदा- 


८ प्रतिक्रपण-षृत्र । 


~~~ ~~~ ^~ -~-~ 





~~~ -- ~~~ 
.~-~-~-~~~~--~ 





यथाथे-“लव्वरविद्धे खव सिद्ध को “म ओर श्धम्माय- 

॥; १ 

हिय श्र्ाचार्थो को "अ! भौर 'सव्वलाह ` सव साधुं को षवदत 

चन्दन करके सावगघम्मादभारस्स' श्रावक धर्म-सम्बन्यी अतिचार से 
(पटिक्कमिड' लिच्च होना श्च्छामिः चाहता दहं ॥ १॥ 


आवां सव सिद्धौ को, धर्माचार्यो को ओर साधुभों को 


चन्दन कर श्रावक-धर्म-सबन्धी भतिचाणं का मैं ्रतिक्रसमण करना 
चाहताष्ं॥१॥ 


[ सामान्य घतातिचार की भालोचना | 


& जो मे वयाङ्ारो, नाणे तह दंसणे चरित्ते अ । 
सुहुमो अ वायरो वा, तं निदे तं च गरिहामि ॥२॥ 


स्वयाथे- नेः क्ञान कै विषय में द्लणः दशेन के विषय 
मै ध्वस्तिः चारित्र के विषय मै "तह तथाअ' तप, यीयं आदि फे विषय 
मे "उमो' सुद शवा" अथवा चायसे' चाद्र--स्थुल “जो' जो "वयाद- 
आरो बतातिचार भवेः सुभूको [ खगा] त्तं उसकी निंद निन्दा 
कर्ता ह॑ "चः ओर तं" उ्तकी 'गरिहामि' गहा कर्ता दुं ॥२॥ 


चित. उसे न रोक कर उसमे मालिन्य मात्र वेदा करता है । [ पञ्चाशक टीकाः 
पु० € ]। इस तरह विचारने से यष स्पष्ट जान पड़ता है कि व्यक्त गण की 
मल्लिनता या उसके कारणभूत कपायोदय को द्यी शअरतिचार कहना चादिषु । 


तथापि द्रा, काङ्क्ञा श्चादि या वथ-बन्ध श्रादि बाद्य परवृत्तिं को अति- 
चार कहा जाता है, सो परम्परा से; क्योकि एेसी प्रवृत्तियों का कारण, कषाय 


काउदरय हीर । तथाविध कपायका उदयदहोने द्यी से शङ्का श्रादिसें प्रवक्ति 
या वधः वन्य ्रादि काये में प्रवृत्ति होती देखी जाती द । 


@ यो मे चताक्तिवारो, क्ताने तथा दने चारित्रे च । 
समो चा वादे व, तं निन्दामि ते च ग्है॥२॥ 


प्रतिक्रमण-सू । ४६ 


व 


भावार्थ इस गाथा मे, समुखय कूप से ज्ञान, दुरशेन, चारि 
भौर तप आदि के अतिचासे की, जिनका वणेन आगे क्या गया 
भाखोचना की गई है ॥ २॥ 
† इविहे परिगहसम्मि, सावञ्जे बहूुविहे अ आरंमे । 

कारयावणे अ करणे, पडिकषमे देसि सत्वं ॥३॥ 

अन्वया्थ- दुवि" दो तरह के "परिग्गदम्मि' परिग्रह कै लिये 
'सावज्े, पाप वाके "हू विरै' अनेक प्रकार के आस्मै आरम्मों को 
+कारावणेः करने मे 'अ' ओर "करणेः करने मै [ दूषण लगा ] "सम्ब 
उस सव देसिभं' दिवस-सस्बन्धी [ दूषण † से "पडकः निच्त्त 
होताः ॥३॥ 

भावार्थ सचित्त [ सजोच वप्त ] का संत्रह ओर अचित्त 
[ अजीव वस्तु ] का संग्रहणेसेजो दौ प्रकार # परिप्रह दै, उनके 
निमित्त सावद्य -भासप्म वाटी--प्रवरत्ति की गई डो, इस गाधामेंउसकी 
समुचयरूप से आलोचना दै ॥ ३॥ 
& जं वद्धमिंटिएहि, चउहिं कलाएहिं अष्पसत्येहि । 

रगेए व दोसेण व, तं निंदे तं च गरिहामि ॥४॥ 

अन्वयां -जप्पसत्येिः अप्रशस्त "चष्ट चार (कसा 
कषायो से भव अर्थात्‌ भ्रागेणः राग से व' या दोसेण' दोपसे श्इदि- 
पहि इन्द्रियो कै द्धाय जं" जो [पाप] "वद्धं वाधा तं" उसकी "निदे" निन्दा 
करता र, भ्व ओर तं* उसकी शगरिहामि' गहा कर्ता दू ॥ ४॥ 

भावा्थ- कोच, मान, माया भौर छोभ स्वकूप जो चार अप्र 

न" द्विविये परिगरदे, सावे बहुविधे चाऽऽ्रम्मे ! 


कारणे च करणे, प्रतिक्रामामि दवसिकं स्थम्‌ । ३ ॥ 
# यदवद्धमिन्द्ियेः, चतुर्भिः कषायेरप्रशस्तेः । 

रागेण बा देपेण वा, तच्चिन्दामि तच गदं ॥ ४॥ 

९७] 





५० प्रतिक्रमण-सूत्र । 


न न म 


शस्त ( तीन ) कषाय है, उनके अर्थात्‌ साग भौर दष कै वश होकर 
अथवा इन्दि्यो के चिकाय के चा दोकर्जो पाप का वन्ध क्या 
जाता है, उसकी ल गाथा मै भलोचना फी गई है ॥ ४ ॥ 
+ आगमे निगमे, ठाणे च॑कमणे [य] अणाभोमे। 
अभिश्रोगे अ निश्ओोगे, पडटिक्षमे दे सिरं सव्वं ॥५॥ 
स्मन्यया्थे--अणाोने अनुपयोग सरे अभिभोगे' दवावसे अः 
ओर निभोरो' नियोग से 'अागमणे' आने में "निग्गमणेः जाने मेँ ठाणे 
खहरनेमे प्च कमणे' धूमने म जो देसि" दैनिक [ दूषण खगा ] 'सब्चं 
उख खव सै 'पडिक्कमे' निचृत्त रोता हं ॥ ५॥ 
मावाथे-उपयोग न रहने कै कारण, खा राज्ञा आदि किसी 
घडे पुरुष के दवाव के कारण, या नोकरी आदिं की पराधीनता के 
कारण िथ्याल्व-पोपक स्थान तैं आने-जाने से अथवा उसमे ठहरने- 
धूमने से सम्यग्दशैन मेँ जो कोई दषण कगता दहै, उसकी इल गाथा मँ 
घालोचना की गई रै ॥ ५॥ 
[ सम्यक्त्व के अतिचारे की आलोचना 1 
{† संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथवो कुलिंमीसु 1 
सम्मत्तस्तड््रारे, पञिकमे देसिश्मं सव्वं ॥६॥ & 


† श्रागमने निगमने, स्थाने चड्क्तमणेऽनाभोगे । 
भियोगे च नियोगे, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
{ शङ्का कान्ता विचिकित्सा, प्रशंसा तथा सस्तवः कुलिगिपु ! 
सम्यक्त्वस्यातिचाराचू, प्रतिक्रामामि देवसिकं सर्वस्‌ ॥ ६ ॥.- 

# सम्यक्त्व तथा वारह चत रादि के जो भ्रतिचार इस जगह गाथाश्च म 
दै बे दी आवश्यक, उपासकदसा शरोर तत्त्वार्थ सूत्र परै भी सूत्र-बद्ध ह | उनम से 
सिफ भ्रावश्यक के दी पाठ, जानने के लिये, यहां यथास्थान लिख व्यि जाते हैः-- 

, श्षम्मत्तरल्स समणोवासण्लं इमे पेच श्रदयारा जाणियच्वा न समायरियव्वा, 
तजहा--संका कंखा वितिणिच्छा परपास्डपससा परपासंडसथये । 
[ यावश्यक सूत्र, पत्र ८११ ] 


प्रतिक्रमण-सू् । ५१ 


न्वथा्थं- लंका शङ्का कंख' काङ्क्षा "विगिच्छा' फलय 
सन्देह "पलंसः प्रशंसा "तद" तथा कटिंगीखु" रिद्धि का (संवो 
परिचयः; [ इन ] 'सम्मत्तस्स' सम्यक्त्व-सम्बन्धी अद्रे अतिचारों 
से देसि" देवसिक [ जो पाप लगा ] "सव्वं" उस सव से 'पडिक्कपेः 
निचृत्त होता दू ॥ ६॥ 


भावाथ सम्यक्त्व मं मलिनता करते वाले पाच अतिचार है 
जो ल्यागते योग्य है, उनकी इस गाथा में भालोचना हैं । धे अतिचार 
दस प्रकार दैः-- 
( १) चीतराग कै वचन पर निसू शङ्का करना शङ््‌कातिचार † 
८२ ) हितकारी मत को चाहना काड्‌क्तातिचार, ( ३) धर्म का फल 
भिखेगा या नही, ेसा सन्देह करना या निस्पृह त्यागी महात्माभों के 
मरिन वद्ल-पाज आदि को दै उन पर घणा करना विचिकित्सातिचार, 
( ७ ) मिथ्याल्वियों की प्रशंसा करना जिससे कि मिथ्याभाच की पुष्ट 
हो कुलिङिग्रशंसातिचार, ओर ( ५ ) वनाचरी मेख पहन कर धर्मं कै 
बहाने खोगों को धोखा दैने वाङे पाखर्डियों का परिचय करना कुलि- 
ङ्गसंस्तवातिचार ॥ ६ ॥ 


[ आरम्भ-जन्य दोषों की आरोचना | 
& छछायसमास्मे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा । 
अतह य परद्र, उभयद्ा चेव तं निंद ॥७॥ 
अन्वयाथ- 'अत्तट्ा अपने लिये "परट्ढाः पर के चयि ध्यः ओर 
उभयद्‌डा' दोनो के लिये "यणे" पकाने मेँ (अभः तथा श्पयावणे' पक- 
† शड्का श्रादि से तत्त्व-रुचि चलित हो जाती है, इसलिये वे क 
के श्रतिचार कटे जाते द । 


%& षट्कायसमारस्मे, पचने च पाचने च ये दोषाः | 
आत्माय च परार्थ, उभयास चैव तन्निन्दामि ॥ ७ ॥ 


धरे प्रतिक्रमण-सूज् । 


त 
वाने तैं ्ठक्षायसमारये' छह काय फे धारम्पसे जेः जो दोसा! दोष 
[री ] "तं उनकी श्वेव" अवश्य “निदे! निन्दा करता घूं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ अते चयि यापरके च्या दोनों के लिये $ 
पकाने, पक्वानि मै छद काय की विराधना रोने से जो दोप गति 

उनको इस माथा मे आखोचन हे ॥ ७॥ 

[ सामान्यरूप से वारह्‌ वत के थतिचासें की आटोचना ] 
{पंचरहमणुञ्याणं, य॒णठव्रयासं च तिर्हमइर । 
सिकलाणं च चरणं, पटिक्रमे दे सिश्रं सव्वं ॥म॥ 

न्वयाथे-- "॑चण्दं पाच 'अणुञ्वयाणंः अणु्तों के ^तिण्डः 
तीन ्युणब्वयाणं' गुणवतो के "च भौर "चउण्डं' चार 'सिक्लाणंः शि- 
ह्वानतों के 'मदभरेः भतिचासों से [ जो कु ] “देसि, दैनिक दृप्रण 

खगा ` सव्र उस सव से "पडिक्क्रमे' निचत्त रोता दू ॥८॥ 

भ वार्थ -रपाच अणुव्रत, तीन गुणत्रत, चार शिक्षाच्तः दस प्रकार 


बारहई बरतो" के तथा तप, संटेखना आदि के अतिचा्स को सेवन करने 
से जो दूषण लगता हे उसकी इस गाधा मे माखोचना की गई दै ॥८॥ 





न॑ः पञ्चानामणु्रतार्ना, गुणवतानां च च्रयाणामतिचारान्‌ | 
थिक्तषाणां च चतुणा, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


§ श्रावक के पले पच चूत महाव्रत की श्रपेक्ता छंटि ्टोने के कारणं 
° श्रए्रूत ° के जाते ह ; ये देण सलयुणरूप' है । श्रणुवरतो के लिये गुणकारक 
यथात्‌ घु्टिकारक होने के कारण च्छे रादि तीन दूत श्गुणवूतः कहलाते दै । 
रोर शिन्ञा की तरह वार वार सेवन करने योग्य होने के कारण नव्वे श्रादि 
चार नत ‹शिक्तात्रत' के जाते द । गुणव्रत श्रौर शिक्नाघत देश-उत्तरगुणरूपः ह । 
पटले आर चूत यावत्कथित ै--र्थात्‌ जितने काल के लिये थे चूत लिये 
जते द उतने काल तक दनका पालन निरन्तर किया जाता है। पिच्ते चार 
इत्वर दै--र्ान्‌ त्ितने काल कै क्ति ये व्रत किये जय उतने काल तक 
रनक पालन निरन्तर नदीं किया जाता, सामाथिक प्मौर देथाचकाथिक ये हो 


प्रतिक्रमण-घुत्र | ध 





[ पके अणुवरत के अतिचारो' कौ आरोचना ] 
® पढमे अशुञ्वयम्मि, थूलगपाणाइवायविरईञओो । 
अआ्आायरिश्नमप्पसस्थे, इत्थ पमायप्पस्तगेणं ॥६॥ 
वह्‌ वंध छविच्छेष, अइभारे भत्तपाणृच्छेए । 
+पटमवयस्सङ्आरे, पड्म दे सिरं सञ्वं॥१०॥ 


अत्वयार्थ- शत्य” इख शूलग' स्थूल ्पाणादवायविरईभोः 
भ्राणातिपात-विरतिरूप "पद्मे" पदे 'अणुन्बयम्मि' अणुघ्रत कै विषय मेँ 
'पमायप्पसंगेणं' प्रमाद्‌ के प्रसङ्ग से अप्यसत्येः अप्रशस्त 'आयरिथंः 
धाचर्ण क्रिया दो; [ जेसे ] "वह वध-ताडना, "वंध बन्धन, 'छविच्छेए' 
अङ्गच्छेद अहारः बहुत बो खादना भभत्तपाणुच्छेए" खाने पीने में 


प्रतिदिन लिये जाते हँ श्रौर पौपध तथा श्रतिथिस्रविभागये दो बूत अष्टमी 
चतुरदणी पर्व रादि विशेष दिनों मे लिये जाते ह । [आवश्यक सूत्र, पृष्ठ ८३८] 
% प्रथमेऽणुत्ते, स्थूलकप्राणातिपातविरतितः । 
श्राचरितमप्रशस्तेऽत्र प्रमादप्रक्षगेन ॥ ६ ॥ 
घधो बन्धश्डविच्लेदः, अतिभारो भक्तपानन्यवच्छेद्‌ः । 
प्रथमवूतस्या तिचारान, प्रतिकरामामि दैवसिकं सर्वम्‌ ॥१०॥ 
~ पहले चत में यद्यपि शब्दतः प्राणों के श्रतिपात--विनाशका षी 
प्रत्याख्यान किया जाता है, तथापि विनाश के कारणभूत वध श्रादि क्रियाओं 
कात्याग भी उस वरतम गर्मितदै। वध, वन्ध च्चादि करनेसे प्राणी को 
केवल कष्ट परचता है, प्राण-नाश नर्ही होता । इस लिय वाह्य दृष्टि से देखने 
पर उसमे हिसा न्दी दै, पर कषाय-पूर्वक निर्दय व्यव्हार कयि जाने के कारण 
अन्तरि से देखने पर उसमें दिखा का श्ण है । इस प्रकार वध, बन्ध आदि 
से प्रथम वूत का मात्र देशतः भगद्टोता दै। इस कारण वध, बन्ध शमादि 
पहले तरूत के श्रतिचार है [ पञ्चाश टीका, पष्ठ १० ] । 
. † श्ूलगपाणादइवायवेरमणस्स समणोवासगायो इमे पच श्रहयारा जशि- 
यज्वा, तजदा---वपे वहे ददिच्डेए ्चदभारे भत्तपाणतुच्छेए । 
{ यावश्यक सूत्र, पृष्ट ८१८] 


५४ प्रतिक्रमण-चून्र । 


॥ 








दकाःवट डाखना; [ इन ] पढमवयस्स' पहके बत के “अदरः भति- ` 
चाये कै कार्ण जो कुड "देसि" दिनम [दूषण दगा हो उस ] 'खन्व॑ः 
सवसे 'पडिक्मे' निचत्त होता दू ॥६॥९०॥ 

भावाथ जीव स्म रौर स्थूल दो प्रकारके है । उन स्च की 
रिता खे गृहस्थ श्रावक निवृत्त नदीं हो सकता । उसको अपने धन्धे में 
सूष्म ( स्थावर ) जोवों की हिसा छग ही जाती है; इसलिये वह स्थूख 
( त्रस ) जीवो काः पष्वक्लाण करता है । त्रस मरै भी जो अपराधी ही, 
जसे चोर हत्यारे आदि-उनकी हिंसा का पच्चक्खाण गृहस्थ नहीं कर 
खकता दै, इस कारण वह निस्पराध चरस जीवोंकी ही दिखा का 
पचचक्लाण कर्ता है | निरपराधर त्रल जीवो" की हिंसा भी सङ्कट ओर 
आस्म्म दो तरह से होती रै । इसमे आरम्भ-जन्य हिसा, जो चेती व्या- 
पार आदि धन्परे मँ दो जाती है उससे गरदस्थ वच नदीं सकता, इस 
कारण वह सङ्कल्प सा का दी अर्थात्‌ दड़ी, दाति, चमडे या मांस के 
स्यि अमुक प्राणी की मारना चाहिये, देसे इद से हिंसा कस्ते का 
पष्चक्लाण करता है । सङ्कप-पू्वेक की जाने वाखी हिंसा भी सापेक्ष 
निरपेश्चरूप से दो तरह की है । गृहस्थ को चैक, घोडे आदि को चकत 
समय या ठंड़के आदि को पाति समय ऊक दिखा चग दही जाती है 
जो सापेक्ष है; इसलिये वह निरपेश्च अर्थात्‌ जिसकी कोई भौ जरूरत 


न्दी दे ेसी विरथ दिखा का ही पष्चक्लाण करता है | यही स्थट 
प्राणातिपात विरमणरूप प्रथम अणन्त है । 


इस व्रत मेँ जो क्रियाः अतिचारस्प होने से द्याने योग्यै 
उनक्ती इन दो गाथाभों म आदोचना है! वे अतिचार येदैः-- 
( २) मयुष्य, पशु पक्षी आदिं ्राणियों को चाघ्चुक, छकद्ी 
आदि से पीटना, ( २ ) उनको रस्छी आदि से व्विना, ( २) उन 
के नाक, कान आदि अङ्कं को छदना, (७ ) उन पर परिमाण से 


अधिक वोा छदना ओर (५ ) उनके लने पीने में दकावर 
प्ुचाना ॥ ६॥ १०॥ 


प्रतिक्रमण-सृत्र | ५ 


नन "^ ^ ^ ^ ण ^^ ^-^ ^ ~ ^~ ^ ~^ ^ ~ 


[ दूसरे अण॒वत के अतिचासों की आरोचन | 
श्वीए अणुव्वयस्मि, परिथूलग्तियवयणविरईो । 
आयरिश्रमप्पसस्थे, इत्थ पमायप्पसंगेखं ॥११॥ 
> सहसा-रहस्सदार, मोघुवएसे अ कूडलेहे अ । 
नीयवयस्सङ्ञ्रारे, पटिष्छमे देसिश्मं सञ्वं ॥१२॥1 

अन्वयाथ- परिथूटगअलियवयणविरईभो'स्थूर असत्य वचन 
की विरति रूप दत्थ इस "वीण दूसरे 'अणुघ्वयम्मि' भणुत्रत कै विषय 
म 'पमायप्पसंगेणं' प्रमाद्‌ के चश होकर अप्पसत्थेः अप्रशस्त आयरिंः 
आचस्ण किया हो [ जेसे {--'खहसाः विना विचार किये किसी परः 
दोष गाना, ररहस्स' एकान्त में वातचीत्‌ करने वाङे पर दोष गाना, 
दारे स्री कौ शुत्त वात को प्रकट करना, 'मोञ्ुवणसेः भ्ूटा उपदेश 
करना अ' ओर क्रुडलेहे' वनाव रेख छलना, "वीयवयस्स' दूसरे 
्रत के (अद्भारेः अतिचारे -से देसि दिनि में (जो दूषण गा ) 
"तन्वं" उस सव से "पडिकमेः निदत्त दोता दू ॥ १९ ॥ १२॥ 

मावाथे-- सष््म ओर स्थूल दो तरह का श्ुषावाद है । देसी 
दिह्छगी मे शूट वोखना सुषम खषावाद्‌ है ; इसका त्याग करना गृदस्थ 
के चयि कठिन है । अतः वद स्थूल खुषावाद्‌ का अर्थात्‌ क्रोध या 
खाच वश सुशील कन्या को दुःशौलख ओर दुशीरु कन्या को छशील 
कदना, अच्छे पशु को बुख ओर बुरे को अच्छा बतलाना, दसरे की 

® द्वितीयेऽणएवूते, परिस्थलकालीकचिर तितः । 
आचरितिमप्रशस्ते,ऽत्र प्रमादप्रसंगेन ॥ ११॥ 
+~ सहसा-रहस्यदारे, पोपदेशे च कटलेखे च । 
दवितीयघूतस्यातिचाराय्‌, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम्‌ ॥१२॥ 
नैः धूलगसुसावायवेरमणस्स समणोवासएण इमे पच ०, तं जहा--सहस्स- 


ठभक्लणि रहस्तब्यक्खाणे सदारमतमेए मोखवएसे डसेह करणे । 
[ ्रावश्यक सूत्र, पुष्ट ८२० | 


५६ परतिक्रमण-सतरं । 


णी 


क 
जञायद्‌ाद्‌ को अपनी ओर अपनी जायदाद्‌ को दूलरे की सावित करना, 
किसी की रकली हई धरोहर को दवा लेना या ऋूढौ गवा दैना 
त्यादि प्रकार के शूट का घ्याग करता है। यदी दूसरा धणु्रत हं । 
हस रत म जो वातै अतिचार रूप है उनको दिला कर न दो गाथा्ों 
मरे उन कै दोषों की आखोचना की गई है । वे बिचार इस प्रकार ६ 

(१) विना विचारक्यिदी किसी कै सिर दोप मदना; (>) 
एकान्त तँ बातचीत करने वाले पर दोपारोपण करना, (३) स्री की 
शुष व मार्भिक वातो को प्रकट करना, (४) असत्य उपदेश देना ओर 
(५) भू कैल (दस्तावेज) खना ॥ ११९॥ १२॥ 


[ तीसरे अणुत्रत के थतिचारयो कौ आलोचना | 
® तए अणव्वयम्मि, ूलगपरद्ढ्दहरणएप्रिरहै्रो । 
स्रायरििमप्पसस्थे, इत्थ पमायन्यसंगेणं ॥ १३ ॥ 
तेनाहडप्पश्रोगे, तप्पडिरूबे विरुदगमणे अ । 
करूडतुलक्रूडमाणे, पडिकिमे देसिच्रं सव्वं ॥१०॥ 
प्रन्वयाथ--'धूटगपरदव्वहरणविरदैओोः' स्थूरं पर द्रव्यदरण 
विरति रूप इत्थ! इस तए तीसरे 'अणुव्वयम्मि' अणुत्रत के विषय म 
'पमायप्पसंगेणं' प्रमाद कै वशर हो करः 'अप्पसत्ये' भप्रशस्त्‌ 'भायरिओं' 
आचरण किया ; [ जैसे ] 'तेनादडप्यथगे' चोर की लाई हुई चस्तु का 
प्रयोग करना--उसे खरीदना, तप्पडिरूते" असली वस्तु दिष्ठा कर 
® तृतीयेऽणुवूते, स्थलकपरद्रव्यहरण विरत्तितः । 
प्राचरितमप्रणस्ते, ऽतर प्रमादप्रसंगेन ॥ १३ ॥ 
स्तेनाहतप्रयोगे, तत्प्रतिरूपे विरूदगमने च । 
टत॒लाकटमाने प्रतिक्रामामि देवसिकं सवम्‌ ॥ १४ ॥ 
¶ थलादन्तादाणुव्रैरमणस्स समणोवासफएणं दमे पंच० त जहा तेनाष्ड 
तक्ररपग्रोगे विरुदढरज्जादकमण कूडतुलकडमाशे तप्पाडिरूवगववहररे । 
{ पावश्यक सूत्र, पु ८२२ | 


प्रतिक्रमण-सूतर ] ५७8 


नकली देना, 'िरुद्धगमणे, सज्य-विरद परचत्ति करना, रूडतुरः भूटौ 
तराजु रखना, अः भौर ्ुडमाणे' छोटा वडा नाप रखना ; इससे रगे 
हृष सब्वं' सव द्देसिओं' दिवस-सम्बन्धी दोष से 'पडिकमेः निवृत्त 
होता टुं ॥ १३ ॥ १४॥ 

भावाथ्‌- सृष्धम ओर स्थूलरूप से अदत्तादान दो भ्रकार का 
है । मालिक की संमति कै विना भी निन चीजों को ठेने पर छने वाला 
चोर नही समश्ा जाता, एेली ढैखा,तृण आदि मामूली चीजों को, उनके 
खामी की अनुज्ञा कै छिये विना, खना, सृष्टम अदत्तादान है । इसका त्याग 
गृहस्थ के लिये कठिन है । इसलिये वह स्थूल अदत्तादान का अर्थात्‌ 
जिन्है मालिक की आज्ञा के विना खेने वाखा चोर कहराता है रेसे 
पदार्थो को उनके मालिक की आज्ञा के विना छेने का त्याग करता रहै, 
यह तीसरा भणुत्रत है 1 इस त मे जो अतिचार रुगते है उनके दोषों 
की इन दो गाथाओं मं आखोचना है । वे अतिचार ये है- 

(१) चोरी कामा खरीद्‌ कर चोर को सहायता पर्हचाना, 
८२) चदहिया नमूना दिखा कर उसके बदरे धघसिया चीज्ञ देना या 
मिङावटः कर के देना, (३) चुगी आदि महस विना दिये किसी चीज 
को छिपा कर छाना, ठे जाना यो मनाही किये जाने पर भी दूसरे दैश 
मै जाकर राज्य-विरुद्ध हखचर करना,(४) तराजू, वाट आदि सदी सही 
न रख कर उनसे कम दैना, ज्यादा सेना, (५) छोटे बडे नाप रखकर 
न्यूनाधिक लेना देना ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


[ चौथे अणुत्रत के अतिचार कौ आरोचना ] 
® चडत्थे अणुन्वयम्मि, निचच' परदारगमणविर- 


ॐ चतुथेऽणुब्रते, नित्यं परदारगमनविरसितः | 
अ्रचरितमप्रशस्तेऽत्र प्रमादप्रसगेन ॥ १५॥ 
अरपरिग्रहीतेत्वरानंगविवाहतीवूलुरागे । 
चतुेवूतस्यातिचारान प्रतिक्रामामि दैवसिकं स्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


५८ प्रतिक्रमण-सूघ्र । 
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ङ्ओओ। आयर्िप्पसस्थे, इत्थ पमायण्पसंगेणं। १५॥ 
अपरिगगहिश्रा इत्तर, अणंगवीवाहतिव्वश्रणरागे । 
चरत्थवयस्सङ्ारे, पटिम देसि सव्वं ॥१६॥ † 

अन्वया -“परदारणमणविरकयोः "परस्री-गमन-विरतिरूप 
श्रत्थः दस भ्वरत्ये' चौथे 'अणुव्वयस्मि' अणु्त के विष्य में 'पमायप्प- 
संगेणं' प्रमाद्‌-वश हो कर "निध्ं' नित्य अप्यसत्यै' अप्रशस्त शायर 
आचरण किया । जेसेः--'अपरिगहिथाः नदीं घ्यारी हु स्री के साथ 
सम्बन्ध, ¶त्तर किसी की थोडे वलख्तृ तक री इई स्री के साथ 
सम्बन्ध, अणंग' काम-क्रीडा 'वीवादह' विवाह. सम्बन्ध, 'तिव्वभणुरागे" 
काम-भोग की प्रर अभिलाषा, [ दन ] "चरत्थवयस्स' चौथे त्रत के 
अद्मारे' अतिचायें से [ रगे हुए ] देसि" दिवस-सम्बन्धी सच्चं" 
सव दूषण से 'पडिकमे' निवृत्त रोता ह ॥ १५॥ ९६ ॥ 

भावाथे- तथन के सूच् ओर स्थूल पेते दो भेद दै। 
इन्द्रियों का जो अल्प विकार है वह सू्ढा मैथुन है ओर मन, चचन 
तथा शरीर से काम-भोग का सेवन करना स्थूल मैथुन है। 
खस्थ के लि स्थूट मैथुन के त्याग का अर्थात्‌ सिप अपनी खरी में 
संतोष रखने काया दूसरे की व्याही हुई अथवा स्क्ली दुई एेसी 
परखियों को त्यागने का विधान है। | यही चौथा अणृुच्रत है । 
श्ल नत में लगने वाछे अतिचार की इन दौ गाथां मे आलोचना 
है 1 वे + अतिचार थे ह५-- 
इत्रियपरिग्गहियागमये, अोगकीडा, परवीवाहकसरणे, कामभोगातिव्वाभिलासे । ` 


ए [ आवश्यक सूत्र ८२३ ] 
यह सून्ाथे पुरु को लद्य मेँ रख कर दहै। स्यो के लिये इससे 
उलया समना चादिये । जेसे;ः--पर-पुरुप-गमन-वि९ रूप श्रादि। 


+--चलुथे चत के धारण करने वाले रुष तीन श्रकार के होते (९) 


पतिक्रमण-सूत् । ९५६ 


"~^ 


(१) कर्वारी कन्या या वेश्या के साथ सम्बन्ध जोड्ना, (२) 
जिसको थोडे वख्त के लिये किसीने रक्छा दो रखी वेश्या फे 
साथ रमण करना, (३) सृष्टि के नियम-विरुढ काम-क्रीडा करना, 
(४) अपने पुत्-पुत्री कै सिचाय दृ्सें का विवाह करना, कराना 
ओर (५) काम-भोग की प्रबर अभिलाषा करना ॥१५॥१६॥ 





[ पौँचवें अणुत्रत के अतिचार कौ आरोचना | 


® इन्तो अशणुढ्वए पं,--चसम्मि आयरिश्ममप्पसस्थ- 
भ्मि। परिमाशपर्ष्डिए, इत्य पमायप्पसंगेणं ॥१५५॥ 
धण-धन्न-खिन्त वस्थू,रुप्प-सुवन्ने अ कुविंखपरिमाणे 
पए चउप्पयम्मि य, पड्म देसिञ्यं सव॑॥१८॥† 


सर्वथा ब्रह्मचारी, (२) स्वदार-संतोपी, (३) परदार-त्यागी | पहले प्रकार के 
ब्रह्मचारी के लिये तो अरपरिग्रहीता-तेवन शादि उक्त पचो अतिचार है; परन्तु 
दूसरे तीसरे प्रकार के व्रह्मचारी के विषय मे मतभेद है) श्रीहरिभद्रसूरिजी 
ने श्रावश्यक सूत्र की दीका में चि के श्राधार पर यह लिखा है कि स्वदार- 
सतोपी को पौचोँ श्रतिचार लगते दहै, किन्त॒॒परदारत्यागी को पिछले तीन ही, 
पटले दो नहीं [ आ्ावश्यक टीका, पत्र ८२९ { । दूसरा मत यह दै कि स्वदार- 
सेतोपी को पहला छोडकर शेप चार श्रतिचार । तीसरा मत यह है कि परदार- 
त्यागी को पोँच अतिचार लगते है, पर स्वदार-सषतोपी को पिले तीन ्रतिचार, 
पहले दौ नही । [ पन्चाशक टीका, पृष्ठ १४-१५ | । स्त्री के किये रपोचिों 
अतिचार विना मत-मेद के माने गये हँ । [ पञ्चाशक टीका, पृष्ठ १५ ] । 


# इतोऽणुच्ते पञ्चमे, ध्राचरितमप्रशस्ते । 
परिमाणपरिच्छेदे,-ऽचर प्रमादप्रसंगेन ॥१५॥ 
धन-घान्य-लत्र-वास्तु-रूप्य-ख्वणे च कुप्यपरिमिणे। - 
द्विपदे चवुष्पदे च, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वस्‌ ॥१८॥ 

{ इच्ापरिमएणस्स समणोवासणएणं दमे पंच०धणधन्नपमाणादक्कमै खिन्त- 
वत्थुपमाणादकमे दिरन्नखवन्नपमाणाद्रकमे दुपयचउप्पयपमाशणादक्षमे कवियपमा- 
णाद्रकमे । [ आवश्यक सूत्र, पत्र ८२५ | 
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पप्रन्वयाथ-- दतोः इसके चाद्‌ "दत्थ एल 'परिमाणपरि 
च्छ्य परिमाण करते रप ्ञ्चमम्मि' पाच वणुव्वण, अणुव्रत क 
विषय तन "पमायप्यसंगेणं प्रमद्‌ के चग होकर 'धप्पसत्थम्मिः अप्र 
प्रत्त 'आयरिं' आचरण हुआ, जसे;--श्वण' धन, ध्वतन धान्य अनाज 
(लित्त' खेत, चवत्थू” घर-दूकान शादि, श्ह्प्प चादर, सुव सोना 
कुवि, कष्य--ताबा आदि धातु, टुपण दो पेर चाले - दास, दासी 
नौकर, चाकर आदि श्चडप्पयम्पि' गाय, भस आदि पाये, [इन 
सव कै] "परिमाणे' परिमाण कै चिपय म देसि दिवस्र-सम्बन्धी 
लगे हण (स्व॑ सव दूषण से "पडिक्मे' निचत्त दोता ह ॥६७।१८॥ 








भावाथ - पिद का स्था सयाग करना यर्थात्‌ किसी 
चीज पर थोड़ी भी मूच्छ न रलना, यह इच्छा का पूणे निरोध है 
जो शृदष् कै चयि थसंभव दै। इस लिय गरदस्थ, संग्रद को इच्छा 
का परिपराण कर छेतारहै किमे यघुक चीज दतने परिमाणर्मे हौ 
रक्ल'गा, इससे अधिक नी; यद पच्या अणुवत द । इसके अति 
चाये कौ दून दो गाथां मे आलोचनाकी गई दै। वै अति 
चार ये हैः-- 

(९) जितना धन, धान्य रने का नियम किया हौ उससे अधिक 
रण्वना, (२) जितने घर-खेत रखने कौ प्रतिन्ना की हौ उससे ञ्यादः 
रखना, (३) जितने परिमाण मे सोना-्चादौ स्ने का नियम किया दो 
उससे अधिक रल करः नियम का उ्द्ुन करना, (8) तावा आदि 
धातुभों को तथा शयन, आसन आदि को जितने परिमाण मेँ रनेका 
प्रण किया हो उससे ञ्याद्‌ः रष्ना, स्तीर (५) द्विपद्‌-चतप्यद को निय- 


मित पर्मिाणसे अधिक संग्रह करके नियम का अतिक्रमण 
करना ॥९७१८1 

श नियत किये हप परिमाण का सानात्‌ अतिक्रमण करना श्रतिचार 
नर, किन्तु अग दे । अतिचार का भतलव्र दरस प्रकार है :-- 


प्रतिक्रमण-सूतन | ६१ 





[ छटे व्रत के अतिचारे कौ आलोचना ] 
& गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु उइदं अहे अ 
तिरिञ्रंच। 
सजूर करने से धन-धान्यपरिमाणातिचार लगता है! जैसे स्वीकृत परि- 
माण के उपरान्त धन-धान्य का लाभ देख कर किसी से यह कहना कि त॒म 
इतना श्रपने पास रखो । मे पी से-जव एकि चूत की कालावधि पूं हो जायगी- 
उसे ले लगा श्रथवा उस श्रधिक धन-धास्य कोर्बोधकर किसी के पास इस 
बुद्धि से रख देना कि पास की चीज कमदोने परते किया जायगा, श्रमी 
लेने मेँ बरूत का मग होगा; यह धन-धान्यपरिमाणातिचार दै । 
मिला देने से कञेत्र-वास्तुपरिमाणातिचार लगता दै । जेसे स्वीकृत सख्या 
के उपरान्तयखेतया घर की प्राचि होने पर बत-मगन दहो इस बुद्धिसे पहले 
के खेत की बाड़ तोड़ कर उसमे नया खेत मिला देना ओौर सख्या कायम 
रखना शरथवा पहले के घर की भित्ती गिरा कर उसमें नया धर मिला कर घर 
की संख्या कायम रखना; यह क्तेत्र-वास्तुपरिमाणातिचार दै । 
सपने से खवर-रजतपरिमाणातिचार लगता दै । जेसे कुड कालावधि के 
लिये सोना-चाँदी के परिमाण का अभिग्रह लेनेके वाद बीच में अधिक 
प्रि होने पर किसी को यह कह कर अधिक्र भाग सोप देना किमे दइसे 
इतने समय के बाद्‌ ले लूगा, श्रमी सुभे अभिग्रह दैः यह खव्ी-रजतपरिमा- 
णातिचार दै । 
नई घड़ाई कराने से ऊुप्यपरिमाणातिचार लगता दै । जेते स्वीकृत संख्या 
कै उपरान्त ्तोवा, पीतल आदि का बरतनं मिलने पर उसे लेने से वरत-मग 
होगा इस भय से ढो वरतनों को गा कर एक वनवा लेना नौर संख्या को 
कायम रखना; यह कुप्यपरिमाणातिचार है । 
गर्भं के सवन्य से दिपद्-चतुष्पदपरिमाणातिचार लगता है । जसे स्वीक्कत 
कालावधि के भीतर प्रसव होने से संख्या वद्‌ जायगी श्रौर बत-सग होगा इस 
भय से द्विपद या चतुष्पदो को ङ देर से गभं ग्रहण कराना जिससे कि बत 
की कालावधि मे प्रसव होकर संख्या बढ़ने न पावे नौर कालावधि कै वाद्‌ 
प्रसव होने से फायदा भी हाथ से न जाने पावे; यह दहिपद-चवुष्पदपरिमाणा- 
तिचार है । [ ध्ैसंग्रह, श्लोक ४८ || 
& गमनस्य ठ परिमणे, दितुध्वंमधश्च तिथक्‌ च । 
बुद्धिः स्मृत्यन्तर, प्रथमे गुयानते निन्दामि ॥१६॥ 


६२ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
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वुडिढ सइरंतरद्धा, पटसम्मि गुएठवए निंद ॥१६॥ 

अन्वया्थ- उदं उर्व अहिः मधो "अ! ओर 'तिस्थिं चः 

तिरछी [इन] "दिला दिशाओं मे (गमणस्सख उः गमन करने के 

"परिमाणे परिमाण की षवुड्ढः बृद्धि करना ओर 'सद्भन्तरुदा' 

स्टरति का छोप होना ( ये अतिचाररूप है ), "पढमम्मि' पटलठे शुणन्वणः 
गुण-चत में (इनकी मे ) "निदे निन्द्‌ करता हं ॥१६॥ 


भावाथे- सा संयम वके होते दै। वे जद्भाचारुण, 
विद्याचारण भादि की तरह कीं भी जावे उनके छियि सव जगह 
समान दै। पर गृहस्थ की वात दृखरी है, वह अपनी ठोभ-चत्ति 
को मर्यादित करने कै ल्य उर्ध्वं दिशा पै अर्थात्‌ पवेत आदि पर, 
भधो-दिशा मे अथात्‌ खानि आदि मे ओर तिरछी-दिशा मे अर्थात्‌ 
पूवे, पश्चिम आदि चार दिशाओं तथा ईशान, अधि आदि चार विदि. 
शाथों मे जानने का परिमाण नियत करछेताहै किमे अमुक-दिश्चापें 
दते योजन तक गमन करूगा, इससे अधिक नहीं । यह दिक्‌- 
परिमाण रूप प्रथम शुण-त्रत अर्थात्‌ छरा बत है । इसमे लगने वाछे 
अतिचायें की इस्र भाथा मे आदोचना है । वे अतिचार इस 
प्रकार हैः- 

(१) उध्वं दिशा में जितनी दूर तक जाने का नियम किया हो 
उससे आगे जाना, (२) अधो-दिशा में जितनी दूर जाने का नियम हयो 
उससे आगे जाना, (२) तिर्छी दिशा मे जाने के लिये जितना सत्र 
निश्चित किया दो उससे दूर जाना, (8) एक तरप कै नियमित श्षेच- 
परमाण को घटा कर दूखसी तरफ उतना वदा छेना भौर वर्ह तक चके 
जाना, जेस पूं ओर पश्चिम ओं सौ सौ कोख से दूर न जाते का नियम 

--------------_-_--__ 





% दिसिवयस्स समणोवासएगो इमे पैच०, तंजहा--उडटदिसिपमाणादकि 
अरहोदिसिपमाणाद्कमे तिस्थिदितिपमाणादकमे चित्तवुड्ढी सदश्नतणदधा । 


[ ्रावश्यक सूत्र, पन्न ८२७ 


प्रतिक्रमण-सूत्र | 








करफे आवश्यकता पड़ने पर पृ में न्वै कोस की मर्यादा रलकर 
पश्चिम में एक सौ दस कोस तक चछे जाना भौर (५) प्रत्येक दिशा 
मे जाने कै लिये जितना परिमाण निधित क्षिया हौ उसे भुला 
देना ॥१६॥ 


[ सातं चरत के अतिचारे की आलोचना ] 

® मलस्मि अ मंसम्मि ख, पुष्फेख फले अ गंध- 

मल्ले अ । 

उवभोगपरीभोगे, बीयम्मि गुणेऽवए निंदे ॥२०॥ 
सचिन्ते पडिबद्धे, अपोल्ति इप्योक्तिच्मं च आहारे । 
तुच्छोसहिभव्लणया, पडिक्रमे दे सिरं सञ३ं॥२१॥ 1 
इ्गालीवणसाडी,-भाडीफोडी सुवन्नणए कम्मं । 
वाणिज्जं चेव य दं,-- तलक्खछरसकेसविसविसयं॥२२॥ 
एवं खु जंतपिल्लणः- कम्मं निल्लंछणं च दवदाणं । 


#% मघे च मांसे च, पुष्पे च फले च गन्धमाल्ये च । । 
उपभोगपरिभोेगयो तीये युण-नते निन्दामि ॥२०॥ 
सचितते प्रतिवद्धेऽपक्वं दुष्पक्वं चादारे । 
तच्छौपधिभप्तणता, प्रतिक्रामामि देवसिकं सर्वम्‌ ॥२९॥ 
छगारवनशकरभारकरूफोटं खवर्जयेत्‌ कर्म । 
वाणिज्यं चैव च दन्तलाच्तारसकेशविपविपयम्‌ ॥२२॥ 
एवं खलु यन्त्रपीलनकमम निर्लाज्खनं च दवदानम्‌ । 
सरोहदतडागशोष, असतीपोपं च वजेयेत्‌ ॥२३॥ 

\ नै भोश्रणश्रो समणोवासएणं इमे पंच०, तजदा-सच्चित्ताहारे सच्चिन्त- 
पडिबद्धाहारे ्रप्पउलिश्रोसहिभक्खणया उच्छोसहिभक्लशया दुप्पउक्ति्रोसहि- 
भक्खणया । 

[ श्रावण सूत्र, पत्र ८२८ | 


(८ प्रतिक्रमण-दूत्र 


किक क 
[क का क ए मी 


सरदहतलायसोसं, असईपोसं च वञ्जिउजा ॥२२॥1 

अन्वयाथे--वीयम्मि दूसरे 'एुणन्वपः युणतत में भल्लम्म 

मरय पराराच श्न॑सम्मि' मांस पुप्ये' फूक कले" फर अ ओर 'गंधमले 

ुगन्धित द्य तथा पुष्पमाला के उवभोगपरिमोग' उपभीग तथा 
पटिभोग की "निनदैः निन्दा करता हं ॥२०॥ 

'्सचित्ते' सचित्त वस्तु कै "पड्वद्धे' चित्त से प्रिरी हुदै वस्तु के 
्धपोर' नदीं पकी हुई वस्तु के श्च ओर दुष्य" दुपष्पक्व--भाधरी 
पकी हुई--वस्तु के "आहारे खानि से [तथा] तुच्छोखदिभक्लणया' तुच्छ 
वनस्पति कै खाने से जो द्देल्तिथं' दिन मे दूषण खगा "सव्वं उस सव 
सै "पडिक्रमे' निचृत्त होता हं ॥२९॥ 

शगालः यद्कार-कमं "चण वन-कमै साडी शकट-कमे माडः 
भाटक-कमरं 'फोडी' स्फोटक-कम [इन पाचों] "कम्म क्म को श्वेव 
तथा दन्त दति छकल' गाल “स्स रस ऊस, वार ध्यः ओर “विस- 
विखयं' जहर के ध्वाणिज्ञ" व्यापार को [श्रावक] शुवज्ञप' छोड 
दैवे ॥२२॥ 

ष्यं इस प्रकार 'जंतपिह्िणकभ्मंः यन्ते प्रे पीसने का काम 
"निष्टंडणं" अदो को छदने का काम दट्वद्‌ाण आ रगाना,, शखस्दह- 
तछायसोखं' सरोवर, भ्रीरु तथा ताखाव को सुखाने का काम च्चः 


गीर 'असदपोसं' अलती-पोपः { दन सव को सुश्राचक ] “लु, अवश्य 
'वज्िज्ञा' त्याग दषे ॥२२॥ 





क व 


९ 
भावाथ---सातवां वत भोजन भीर कम॑दो तर्द से हेता 
है)! भोजनं जो मय, यास आदि विख्ङ्कट त्यागे योग्य है उनका 
न कम्मग्रो ग्‌ समणोवासएणे इमां पतन्नरस कम्मराणादं जाशियव्वादर, 
तजदा~दैयालक्रस्मे, वण॒कम्मे, सादीकस्मे, भादीकम्मे, फोडीकस्मे । दंतवारिज्जे, 


लक्खव्राणिज्जे, रसवाणिज्जे, केसवाणिज्जे, विसवाणिच्जे । जतपीलणकम्मे, नि- 
सदणकम्मे, उवग्गिदप्वणया, सरददतलायसोसणया, श्रसश्पोसणया । 


[ आचर सूर पत्र ८२६] 





प्रतिक्रमण-सूञ्र । .६५ 


11 


€ 
कन 


व्याग करके वाकी मे' से अन्न, जल आदि एक दही वार उपयोग मे" 
भने वारी वस्तुओं का तथा वद, पान आदि वार वार उपयोग मे 
आने वादी वस्तुभों का पसिमाण कर छैना। दसी तरह कमम 
अद्धार कमं आदि अतिदोष वाख कर्मो का त्याग करके वाकी के कामों 
का परिमाण कर लेना, यह उपमोग-परिभोग-परिमाणरूप दूसरा . 
शुणत्रत अर्थात्‌ सात्वा रत है । 

ऊपर की चार गाधाओं मे' से पदी गाथा मे' मय, मांस आदि 
वस्तुभों फे सेवन मान्न की ओर पुष्प, फर, सुगन्धि द्रव्य आदि पदार्थः 
का परिमाण से ज्याद्‌ः उपभोग-परिभोग करने की आलोचना की ग 
है। दूसरी गाथा मे सावद्य आहार का त्याग करने वाछेको जो 
अतिचार गते है उनकी आङोचना है 1 वे अतिचार इस प्रकार हैः- 

(१) सचिनत्त वस्तु का सवथा त्याग करके उसका सेवन करना 
या जो परिमाण नियत किया हो उससे अधिक ठैना, (२) सचित्त से 
छगी इई अचित्त वस्तु का ;-जेसे चक्ष से ल्गे हुए गोद तथा वीज 
सित्‌ पके हु फर का या सचित्त वीज वारे खजूर, आम आदि का 
आदार करना, (३) अपक आदार छेना, (४) दुष्पक्--अधपका आहार 
खेना ओर (५) जिनमे" खाने का भाग कम ओर फेंके का अधिको 
णेसी तुच्छ वनस्पतियों का आहार करना । 

तीसरी ओर चौथी गाथा म पन्द्रह कर्मादान जो बहुत सावद्य होने 
के कारण श्रावक कै लियि त्यागने योम्य है उनका वणन है । वे कर्मा- 
दान ये हैः-- 

(९) अङ्कारकमं -ऊुम्दार, चूना पकाने वारे ओर भड्भू जे आदिं 
के काम जिनमे कोयला आदि इन्धन जलाने की घूव जरूरत पड़ती हो; 
(२) बनकमै- बड़ वड़े जंग खरीदने का तथा काटने आदि का काम, 
(३) शकट कमं -दक्का, वग्धी, वै आदि भाति भातिके वादर्नो को 
छरीदने तथा बेचने का धन्धा करना, (४) भाटककभं - घोडे, ॐ, 


वैक भादि को किरथे पर देकर रोजगार चलाना, (५) स्फोटककर्म- 
१. 
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~ 
कुः, ताखाव आदि को ए्ोदने-षुदवाने का व्यवसाय करना,(६)द्‌न्त- 
वाणिञ्य-द्यी.-दात, सीप, मोती भादि का व्यापार करना, (9) 
ाक्षावाणिज्य--ङाल, गोद रादि का व्यापार करना, ८) रस 
वाणिज्य--घी, दूध आदि का व्यापार करना, (६) केशवाणिज्य-मरोरः, 
तोते आदि पश्चियों का, उनके पटो का सर चमरी गायसादि के वालों 
का यापार चलाना, (१०) विषवाणिज्य--अफीम, संखिया आदि 
विषै पदार्थो'का व्यापारः करना, (११) यन्लपीटन-कमं--चक्षी, चरखा, 
कोद्र आदि चाने का धंधा कसना, (१२) निर्छल्छनकमं --ऊर, 
चैल आदि की नाक को छदना या भेड्‌, वकरी आदि के कान को 
चीरना, (१६) द्वदानकमं -जंगर, गावः, गृह आदि में भाग खगाना, 
(१४) शोषणकमं --म्तील, दौज, ताखाव भादि को सुखानां ओर (१५) 
अखतीपोषण कर्म --विल्लो, न्योखा आदि हिक प्राणियों का पालन 
तथा दुराचासे मनुष्यों का पोषण करना ॥२०॥ २२] 


[ आच रत के थत्तिचारों कौ आरोचना | 
® सत्थग्गिमुसलजंतग--तणकड् मंतमूलभेसञ्जे । 
दिन्न दवाविए वा, पडिक्मे देसिच्ं सवं ॥२४॥ 
न्हाणढवटृणवन्नग --विन्लेवणे सदरूवरसगं धे } 
वत्थासण आभरणे, पटिक्षमे देसिश्रं स्वं ॥२५॥ 
कंदप्पे कुषछ्ुइए, मोहर्हिगरणभोगश्मडरित्त । 





ॐ शसखाचिसुशलयन्त्रकतणकाष्डठे मन्त्रमूलभेषज्ये । 
उत्ते दापिते वा, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वस्‌ ॥२४॥ 
सखरानोदमैनवणैकविलेपने शब्द्रूपरसगन्ये | 
चखासनाभरणे, प्रतिक्रामामि दैवसिकं सर्वम्‌ ॥२५॥ 
कन्दे कोक्च्ये, मौखयैऽधिकरणभोगातिरिकते 1 
दणडेऽन्ं तुतीये गुणवते निन्दाभे ॥ २६ ॥ 


परतिक्रमण-सुघर | ६9 
दंडभम्मि अणा, तङ्यम्मि गुणव्वए निंद ॥२६॥ ® 


अन्वयाथ- 'सत्थः शख "अचि" अचि श्ुसङः मसल (जंतगः 
यन्त--कर 'तण' घास "कद्ः ककड़ी संतः मन्त मुखः जडी [ ओर ] 
'सेसज्ञः ओषध दिन्नः दिये जाने से वाः अथवा 'द्वाविपएः दिङये 
जाने से देसि" देनिक दूषण खगा हो सव्व उस सव से "पडिक्षमेः 
निचृत्त होता हू ॥२७॥ 

न्हाण' स्नान “उव्वह्रणः उवखन "वन्नगः शगुलारू आदि रङ्गीन 
नुकनी “विेवणेः केखर, चन्दन आदि विरेपन सह” शब्द्‌ “सवः कूप 
'रखः रस 'गंघेः गंध 'वत्थः बल 'आसणः आखन ओर भजआभरणेः 
गहने के [ भोग से कगे इ ] देसि दैनिक सन्धेः सव दूषण से 
"पडिक्छयेः निच्र्त होता ह ॥२५॥ | 

अणह्मए दरुडम्मिः अनथेदर्ड--विरमण कूप ॒'्तश्यम्मिः तीसरे 
शुणव्बए गुणत्रत कै विषय मेँ [ पच अतिचार है । जेसेः- | कंदप्पे' 
कामविकार पैदा करने वारी वाते करना, कुक्छ्ुहप' ओसें को 
साने क चयि भाड़ कौ तरह हसी, दिहिगी करना या किसी कौं 
नकल करना, मोहरिः निरथंक वोलना, 'अदिगरण' सज हुए हथियार 
या ओज्ञार लैयार रखना, भोगअडइस्तिः भोगने की-वस्त्र पान्न आदि 
चीजों को जरूरत से ज्यादा रखना; [ इनकी मे ] निन्दे निन्दा 
करता ह्‌ ॥२६॥ 

भावार्थ--अपनी शौर पने कुटुम्बियों की जरूरत के सिवा 

व्यध किसी दोष-जनक प्रवृत्ति कै करने को अनथेदरड कहते है, इससे 
निवत्त होना अन्थदण्ड-चिर्मण रूप तीस गुणत्रत अर्थात्‌ आवां 
व्रत है । अन्थेदर्ड चार प्रकार से होता हैः-- 

(१) अपध्यानाचरण, यानी बुरे विचार्यो कै करने से, (२) पाप- 





%& अयांत्थर्दवेरमणस्स समणोवासएण इमे पंच०, तंजहा-कंदप्पे क्कु 
मोहरिष सैजक्ताहिगरणे उवमोगपरिभोगाइरेगे 1, [ आव ० सूत, पन्न ८३० ] 


^~ + 
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कर्मोपदेश, यानी पापजनक कर्मो के उपदेश से, (३) दिसाप्रदान, 
भर्थात्‌ जिने जीवों की हिला हो पेसे खाधर्नो के दैने दिरने से, 
(] प्रमादाचरण, यानी आलस्य के कार्ण से । दन तीन गाधा्ों में 
इसी अनर्थदर्ड की आलोचना की गई दै । 

जिनमे से प्रथत गाथा मे-द्ुसे, चाकू आदि भरल का देना 
दिखाना; घाग देना दिलाना; मूसल, चक्षौ आदिं यन्त तथा घास, 
लकड़ी आदि इन्धन देना दिछाना; मन्त, जडी, वृटी तथा चूणे भादि 
ओषध का प्रयोग करना कराना; इत्यादि प्रकार क हिंसा कै साधनों 
की निन्दा की गट । 

दुखी गाथा में--अयतना-पूवेक स्नान, उवटन का करना, अवीर, 
शार आदि रङ्गीन चीज का लगाना, चन्द्न आदि का टेषन 
करना, वाज्ञे आदि के विविध शब्दों का सुनना, तरह तरद के टुभा- 
घने रूप दैलना, अनेक रसो का स्वाद्‌ ठेना, भांति माति के सुगन्धित 
पदार्थो" का सुघना, अनेक प्रकार के वश्च, आसन ओर आभूप्णो मे 
आसक्त होना, इत्यादि प्रकार कै प्रमादाचरण की निन्दा की गई है। 

तीसरी गाथा में--अनथंद्र्ड-विरमण वत कै पाच अतिचार की 
आलोचना है । वे अतिचार दख प्रकार हैः- (१) इन्द्रो मे विकार 
पेदा करने वारी कथा्ये कहना, (२) दसी, दिट्गी या नकल करना, 
(३) व्यथं बोलना, (४) शसन दि सजा कर तैयार करना आर (५) 
आवश्यकता से अधिक चीजों का संगुह करना ॥ २४-२६ ॥ 


[ नववे बत कै अतिचारो की रोचना ] 
% तिविहे दुप्यशिहाणे, अणवे तहा स दिहणे । 








सामा्य वितह्‌ कणए.पढमे सिक्छावषए्‌ निदे ॥२७॥ + 


# त्रिविधे दुषप्रणिधाने,-ऽनवस्थाने त्था स्तिविहीने । 
सामायिके विते कृते, प्रथमे शिक्ताचते निन्दामि ॥२७॥ 
¶ सामाइयस्स समणो० दमे प॑च०, तंजदा--मणदुप्पणिदाणे बददुप्प- 





प्रतिक्रमण-बुञर | ६६ 


अन्वयाथ--तिविषे तीन प्रकार का द्दुप्पणिहाणेः दुष्प्र- 
णिधान-मन, चचन, शरीर का अशुभ व्यापार अणवदट्वाणे' अस्थिरता 
तहा" तथा सखइविहणे' याद्‌ न रहना; [ इन अतिचारो से ] शखामा- 
इय सामायिक रूप "पढम सिक्लावएः प्रथम शिक्षानत "वितहकथः 
वितथ-मिथ्या--किया जाता टै, इस से इनकी "निंदैः मे निन्दा 
करता हं ॥२७॥ 


०००७ 


भावाथे--सावय प्रवृत्ति तथा दुध्यांन का याग करके राग 

देष वाछे प्रसङ्खें मे मी समभाव रखना, यह सामायिक रूप पटला 
रिक्षात्रत अर्थात्‌ नवां चत है । इस के अतिचासं की ईस गाथाम 
आलोचना की गई ३ । वे अतिचार इस प्रकार है :- 

(१) मन को काचूमेंन रखना, (र) वचन का संयमन करना, 
(३) काया की चपलता को न रोकना, (४) अस्थिर बनना अर्थात 
काटावधि कै पूणं होने कै पदे ही सामायिक पार ठेना ओर (५) 
ग्रहण किये हुए सामायिक वत को प्रमाद वश सुला दैना ॥२७] 

[ द्खवं चरत के अतिचारो" की आरोचन ] 

® आणवणे पेसवणे, सदं रूवे अ पुम्गलक्खेवे । 

देलावगात्तिञ्रम्मि, वीए सिक्लावए निंद ॥२८॥ 

प्रस्वयाथ-'आणवणेः बाहर्खे क्रु मेंगाने से 'पेसवणेः 
बाहर छ भेजने खे “खद्‌ ' ललारने आदि के शब्द से रूवे' रूप 
1 
णिद्ाशे कायदुप्पणिहाणे सामाद्यस्स सद्रञ्रकरणया सामाद्रयस्स श्रणवष्टिय- 
ल्त करणया [ श्राव० सू०, पत्र ८३१ | 
& श्रानयने प्रेषणे, शब्दे स्पे च पुदगलक्तेपे । 
देशावकाशिके, द्वितीये शित्तात्रते निन्दामि ॥२८॥ 

§ देखावगासियस्स समणो० इमे पंच० तंजहा--श्राणवगप्प्नोगे पेस- 

वणुप्प्नोगे सदाणएवाए सूताणुवाए बहियापुर्यलपक्सेवे । 
[ आाव० सू०, पन्ने ८२४ | 


७9 प्रतिक्रमण-सूं | 
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से अः भौर ‹ पुग्गलक्लेवेः ठेखा आदि पुद्गले फेकने से 
देखावगालिथम्मिः दैशावकाशरिक नामक "वीपः दूसरे “सिक्ला- 
वद शिक्षाबत मे [ दूषण लगा उसकी ] न्निंदैः निन्दा क- 
रताहं ॥ २८॥ 

भावार्थ चे रतम जो दिशाभों का परिमाण ओर सातव 
ततमे जो भोम उपभोग का परिमाण किया दो, उसका प्रतिदिन 
संक्षेप करना, यह दैशावकाशिक रूप दृखरा शिश्चाचत अथात्‌ दसर्वा 
चत है! इस त्रत कै अतिचारे की इस गाथा मे आष्टोचना की 
गई है। घे अतिचार इस प्रकार है-- 

(१) नियमित दद्‌ के वाहर से ऊुछ खाना दो तो व्रत-भङ्गु कौ 
धास्तीसेस्वयंनजा कर किसी केद्वारा उसे मेगवा खेना, (२) 
नियमित हद्‌ के वाहर कोई चीज भेजनी हो तो वत-मङ्क दने 
कै भयसेउसको स्वयं न पटुचा कर दूखरे के मारफत भेजना; 
(३) नियमितक्षेत्र कै वार से किसी को बुखाने की जरूरत हुई 
तो स्वयं न जा सकनेके कारण खासी, लघार आदि कर के 
उस शख्स को बुदा ङेना, ( ४ ) नियमित क्चे्न के वादहर से किसी 
को बुखने की इच्छा इद तो चत-भङ्ग कै भयस स्वयं न जाकर 
दाथ, सुं ह आदि अङ्ग द्षवा कर उस व्यक्ति को अते की सूचना 
दै देना, ओर (५) नियमित क्षत्र के वाहर ठा, पत्थर आदि 
फे'क कर वां से अभिमत व्यक्ति को बुरा ठेना ॥ २८ ॥ 

[ ग्यारह बत के अतिचार की आखोचना ] 
छसंथाश्चारविही-पमाय तह चेव भोयणाभोए । 


धोसहविहिविवरीए, तए सिक्छावष्‌ निदे ॥२९॥ 
% सरूतरोचारविधिप्रमादे तथा चैव भोजनाभोगे | 
पोपधविधिविपरीते, तृतीये षश्ञानते निन्दामि ॥२६॥ 

` पोखदहोववासस्स समणो० इमे पंच०, तजदा--खपडिलेहियदुष्पडि- 


प्रतिक्रमण-सूर ९ 


~^ 





पस्वयाथ-संथारः संथारे की ओर उच्चार कघुनीति- 
बङ़ीनीति--पेशाव-दस्त की पविहीः विधि मै "पमायः' प्रमाद्‌ हो 
जाने से पतह चेव' तथा भमोयणाभोए भोजन की चिन्ता करने 
से 'पोखदहविहिविवसीएः पौषध की विधि विपरीत हुई उसकी 
(तए तीसरे “सिक्खावएः शिष्चात्रत कै विषय ग "निदे निन्दा 
करताह्‌ ॥ २६॥ 

वाथ आखय, चोदस आदि तिथियों मे आहार तथा शरीर 
की शुश्रूषा का ओर सावद्य व्यापार का त्याग कर के ब्रह्मचय्ये पचक 
धर्मक्रिया करना, यद पौषधोपवास-नामक तीसरा शिक्षात्रत अर्थात्‌ 
ग्यारहर्वा जत है। इस बत के अतिचारे की इस गाथा तें आरोचना 
की गई है। ते अतिचार ये रै :- 

( १ ) संथारे की विधि में प्रमाद्‌ करना अर्थात्‌ उसका पडिलेहन- 
प्रमा्जन न करना, ( २) अच्छी तरह पडिरेहन-प्रमाजेन न करना, 
(३) दस्त, पेशाव आदि करने की जगह^का पडिलठेहन-पमाजेन न 
करना, ( ४ ) पडिकेदन-प्रमाजेन अच्छी तरह न करना ओर (५) 
भोजन आदि की चिन्ता करना कि कव सवेस हो ओर कव मै अपनै 
खये अघ्रुक चीज वनवाङं ॥ २६॥ 

[ वारहवै त्रत के अतिचार की आखोचना | 


कसचित्ते निक्खिवणे, पिदहिणे ववणएसमच्छरे चेव । 
द क निं 

कालाङ्कमदाणे, चरस्थे तिक्छावणए निंद ॥ ३०॥ 
लेदियसिज्जासेथारणए, श्चप्पमनियदुप्पमज्ियसिन्नासंथारण, अप्पडिलेहियदु- 
प्पडिलेहियउध्चारपासवणभूमीश्यो, ्मप्पमज्जियदुप्पमनियडउचचारपासवणभू- 
मीर, पोसदोववासस्स सम्म अरणणुपाल[ण] या । [आव० सू०; पत्र ८३५] 

% सचित्ते नित्तेपणे, पिधाने व्यपदेशमत्सरे चेव । 

कालातिकरमदाने, चतुथे शिक्ताचते निन्दामि ॥३०॥ 

† अतिष्िसंविभागस्स समणो० दमे पंच०,› तंजदा--सच्चित्तनिक्सेवणया, 
सचचित्तपिदिखया, कालाद्रक्कमे, परववसे, मच्छरिशरा य [य्राच० सृ०.पत्र ८२५] 


७२ प्रतिक्रमण-सूच । 





अन्वयां --सचित्त सचित्त को निचलिवणे' डालने से 
"पिदिणे' सचित्त के द्वारा ढ†कने से 'ववणएस' पराई चस्तु को अपनी 
ओर अपनी वस्तु को पराई कहने से 'मच्छरे' मत्सर ष्या -फरने से 
श्वेव ओर "कालाद्ृकमदाणेः समय चीत अने पर आर्म॑न्रण करने से 
"वत्य" चौथे 'सिक्लावद' शिक्चावत में दूषण र्गा उसकी निंदै' निन्दा 
करता हं ॥ ३० ॥ 

भावार्थ- साघु, श्रावक आदि सुपान्न अविधि को दैश-काल 
का विचार कर कै भक्ति-पूषक अस्त, जख देना, यह अतिथिसंविमाग- 
नामक चौथा शि्चाबत अर्थात्‌ चारहवां रत टै। इसके थति- 
चारोंकी इस गाथा मै आलोचना की गई रै। वे अतिचार 
स प्रकार है :- 

(१) साधु को देते योग्य अचित्त वस्तु मेँ सचित्त वस्तु डा 
देना, ( २ ) अचित्त वस्तु को सचित्त वस्त॒ से ठक देना, (३) दान 
करने फे लिये पशणई वस्तु को अपनी कहना भौर दान न करने ऊ 
अभिप्राय से अपनी घस्तु को पराई कहना, ( ४ ) मत्सर आदि कषाय 


पूवेक दान देना ओर (५) समय बीत जाने पर भिक्षा आदि के 
लिये आमन्जरण करना ॥ २० ॥ 


कसदिएसु अ दुहिषसु अ,जा मे अस्तंजणएसु अणकंपा। 
रागेण व दोसेण व, तं निदे तं च गरिहामि ॥३९॥ 


अन्वयाथ्‌ हिणः सुलियों पर दिजः दुःलियों 
पर भः ओर 'अस्संजणएछु गुर कौ निश्रा से विहार करने वाञे 
खुखाधुभों पर तथा असंयतं पर भगेणः राग से भ्व अथचा 
ष्दोखेण' देष सेभ्मे मैने जाः जो 'अणुकपाः द्या-भक्ति-कौी 
1 


% छखितेषु च दुःखितेषु च, या मया चस्वयतेषु (असंयतेपु) 


प्मुकम्पा । 
रगेश वा द्वेषेण वा, तां निन्दामि तां च गहे ॥२९१॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र | (<| 





न्तः उसकी "निदे" निन्दा करता ह ५च' तथा "तं" उसकी "गरिहामि' 
गहा करता हू ॥ ३१॥ 

भावाथ-जो साधुकज्ञानादिगुणमेंरतदहै या जो वसख्रपाञ् 
आदि उपधि वे है, घे खुली करते है। जो व्याधि से पीडित 
ह, तपस्या से खलिन्नदे या वल्ल, पात्र आदि उपधिसे विहीन 
है, वेद्धुःखी कहै जतिदहै। जो शुरु की निश्रा से--उनकी आक्षा 
कै अनुलार-वतेते दै, वे साधु अस्वयत कराते है । जो संयम- 
हीन दै, वे अक्तयत के जाते है। पेसे खलो, दु.खली, अस्वयत 
घौर अतयत साधुर्गो पर यह व्यक्ति मेरा सम्वन्धी है, यह 
कुटीन है या यदह प्रतिष्ठित है इत्यादि प्रकार के ममत्वभाव सै 
सर्थात्‌ सग-वश हो कर अनुकम्पा करना तथा यह कंगार है, 
यह जाति होन है, यह धिनौना है, इस च्थि दसे जो कुछ 
देनाहोदै कर जी निकाल दो, इत्यादि प्रकार के घूणा- 
व्यञ्जक भाच से अर्थात्‌ दे ष-वश हो कर अनुकरपा करना । इसकी इस 
गाथा में आलोचना की गई रै॥ ३१॥ 
& साहु संविभागो, न कञ्मो तवचरणकरणलुत्तेसु । 

संते फासुश्रदारेः त निन्दे तं च गरिहामि ॥२२॥ 

मन्वथाथे -दाणेः देने योभय अन्न आदि 'फासुभः प्राक 
अचित्त "संते' होन्ने पर भी (तवः तप ओर शचरणकरणः चरण-करण 
से श्लुत्तेखु" युक्त "साहु" साधुओं का "संविभागो' भातिथ्य न कथो 
न किया तं” उसकी "निदे" निन्दा करता हं चः ओर गरिहदामिः 
गहा करता ह्‌ ॥ ३२॥ 

भावाथ दते योग्य अन्नपान यदि अचित्त वस्तुभों 


& साधुषु संविभागो, न ईतस्तपश्चरणकरणयुक्तेु । 
सति प्राखकदाने, तन्निस्दामि तच्च गे ॥ ३२॥ 


७ ग्रतिक्रमण-चूच्र । 
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के मौजूद होने पर तथा खुलाधु का योगसी प्राघ्ठ ने पर 
प्रमाद्‌ वश या अन्यं किसी कारण से अन्न, घस्र, पाच्रादिक सें 
उनका सत्कार न किया जाय, इसकी इस गाथा मे निन्दया कौ 


गह है ॥ ३२॥ 
[ संखेलना बत के अतिचायें की आदोचना ] 


®्हलोए परलोए, जीवित मरणे स आसंसपमरोगे । 
पंचविहो अह्यारो, मा सञ्मं हुन मरणंते ॥३३॥ 
अन्वयार्थ--शदरोषः स लोक की "फरलोए परलोक की 
'जीविभ' जीवित की प्मरणे' मर की तथा ध्यः चशब्द से कामभोग 
की (यांस इच्छा 'पमोगैः कर ३ 'पंचविदो' पाँच प्रकार -का 'अह- 
वारोः अतिचार "मञ्ज *मु्हकों 'मरण॑तेः मरण के अन्तिम समय तक 
ध्मा" मत श्दुञ्जः हो ॥ ३३ ॥ 
भावाथ _ १) धर्म के प्रभाव से मचुष्य-खोक का सुख 
मिरे रेखी इच्छा करना (२) या स्वर्ग-खोक का खु मिले रेखी 
इच्छा करना, ( ३ ) संखेखना ( यनशन ) चत के बहुमान को देष 
केर जीने की इच्छा करना, ( ७ ) दुः से घचड़ा कर मरण की इच्छा 
करना शौर ( ५) भोग की वाञ्छा करना; इस प्रकार संरेखना व्रत 
कै पाच अतिचार है । ये अत्तिचार मरण-पय्येन्त अपने चत मेन 
लगे, णेखी भावना इस गाथा मँ की गई टै ॥ ३३॥ 
+ काएण्‌ काड्स्स, पडिकमे वादस्स वायाए । 


ॐ ददलोके परलोके, जीविते मरणे चागैखाप्रयोमे । 
पन्चविघोऽत्िचारो, मा मम भवतु मरणान्ते ॥ ३३ ॥ 
1 इमीए समणो० दमे पच०, तजहा--दइदलोगासंसप्प्मोगे, परलोगाससप्पद्मोने 
जीव्रियासंसप्पश्रोगे, मरणासंसष्पश्रोगे, कामभोगासेसप्प्रोगे 1 
[आच सू०, पत्र ८३६ 
+ कायेन कायिकस्य, प्रतिक्रामामि वाचकस्य वाचा । 
मनसा मानसिकस्य, सर्वस्य चतातिचारस्य ॥ ३४ ॥ 


परतिक्रमण-सूत । 8५ 
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मणसा माणसिश्मस्स, सव्वस्स वयाड्आरस्त॥२४ 

परन्वयाथ--कादञस्सः शरीर दवाय ख्ये हुए "वादअस्सः 
वचन द्वार कगे इए ओर माणसिथस्सः मन द्वारा खगे इए 'सनव्वस्सः 
खव "वयादइारस्सः वतातिचार का क्रमशः "काणः काय-योग से 
ध्वायाएः बचन-योग से मौर भणसा' मनो-योग से 'पडिक्मेः परतिक्रमण 
करता ह ॥ ३४ ॥ 


भावाथे- अश्म शरीर-योग से लगे इए शवतातिचायं का 
प्रतिक्रमण शुम नशशसैर-योग से, अशुभ वचन योग से लगे हुए +जताः 
तिचारों का प्रतिक्रमण {शुम चचन-योग से ओर अशुभ मनो-योग 
से खगे हुए ++ततातिचासोे का प्रतिक्रमण शुभ ।मनो-योग से करने 
की भावना इस गाथा मै की गई है ॥ २४॥ 
† + वंदणएवयसिक्ागा, रवेसु सन्नाकलायदंडेसु । 
य॒त्तीसु अ समिस अ,जो अङ्खारो अ तं निदे ॥२५॥ 

अन्वयाथ- वंदणवयसिक्ला वन्दन, जत ओर शिक्षा कै 
"गारवेखु" %क्मभिमान से "सन्ता" खंक्ञा से कषायः कषायसे या 
'दंडेख" दण्ड से णुत्तीख" गुत्ियों मे 'अ' गोर समिर" समितियों 
परे 'जोः 'अद्यासोः अतिचार क्गा न्तं उसकी न्निंदेः निन्दा 
करता हं ॥ ३५ ॥ 

भावाथे- बन्दन यानी गुरुबन्दन ओर चैलयवन्द्न, वत यानी 





# बध, चन्ध च्रादि | 4 कायोत्सगं रादि रूप । + सदसा-्रभ्याख्यान 
यादि । { मिथ्या-दुष्कृत-दान रादि) ~++शका, काडन्ता श्रादि। † श्रनि- 
त्यता आदि भावना छप । 

नेन्न वन्दनवरतशिक्तागौखेषु स्ताकपायदण्डेषु । 

गुकषियु च समितिषु च, योऽततिचारश्च तं निन्दामि ॥ ३५॥ 

@# वन्दन, वतत पौर एशेक्ता का प्रभिमान “ऋद्धियौरव' दै | 





९६ ध्रतिक्रमण-सूत्र । 


भणुव्रतादि, शिक्षा, यानी ग्रहण भौर आसेत्रन ¶† इस प्रकार कौ दौ 
शिक्चा्द--सतमिति र्या, भाषा, पणा इत्यादि पाच समरति, रुसि- 
मनोगु्ति आदि तीन *गुचिर्या ++गौरव-द्धिगौरव आदि तीन प्रकार 





® जघन्य श्र प्रचचन माता { पाच समित्या चौर तीन गुियं ) 
ध्रौर उत्कृष्ट दशवेकालिक सूत्र के पडूजीवनिकाय नामक चौथे श्रघ्ययन तक 
प्र्थसदित सीखना श्रदण-गिन्ताः हे । [श्राव० टी०, पत्र ८२३] 

न प्रातःकालीन नमस्कार मन्त्रके जप से सेकर श्राद्धदिनद्त्य श्रादि 
ग्रन्थ म वर्णित श्रावक कै सच नियमों का सेवन करना यरासेवन न्ता" दै 1 

[शरदपरत्तिकरमणा वृत्ति, पत्र १६२ | 

+ विवेक युक्त प्रवृत्ति करना समितिः दे । इस के पांच भेद ई---्या- 
समिति, भाषासमिति, एपणासाैति, अ्रादानमारडमात्रनिपेन्तणसमिपि, शरोर 
पारि्टापनिकाखमिति | [आव सू०, पत्र ६१५] 

गु शरोर समिति का ग्रपसमें अन्तर-- गु प्रवरत्तिरूप भी दै श्रौर निचत्ति 
रूप भी; समिति केवल प्रचत्ति रूप हे } इस 1लिये जो समितिमान्‌ दै बह युति 
मान्‌. श्रवश्य है । क्यो के समिति भी सत्परवृत्तिरूप रशा शिक गुक्षि दै, परन्तु 
जो गुक्तिमान्‌ द वह विकल्प से समितिमान्‌ द 1 क्योकि सत्प्रति रूप गुक्षि 
के समय समिति पाई जाती दै, पर केवल निवृत्ति रूप गुक्ि कै समय समिति 
नदीं पाई जाती | यदी वात श्रीदरिभद्रसूरि ने प्रविचार प्रविचार पेते गद्‌ 
शदो से कटी दै। [आव० टीऽ, पन्न ४८३] 

# मन श्आदि को ्रस्तप्र्न्नि से रोकना प्रौर सत्प्रति मे लगाना 
"युः दै । इसके तीन भेद्‌ ईँ, मनोगुसि, चवनगुि श्रोर कायगुसि । 

[ समवा्यांग टीका, पत्र ६ ] 

+ श्रभिमान ओर लालसा को "गौरः कहते दहै ! इसके सीन भेद 
है ( १ ) धनः, पदवी श्रादि प्राप होने पर उसका श्रसिमान करना प्रर 
प्रा न होने पर उष की लाला रखना चऋद्धगौरवः, ( २) धी, दूध दही 
आदिरसोकी प्रक्षि होने पर उनका श्रभिमान करना रौर प्राक होने पर 


लालसा करना “रसगोरव' रौर ( ३ ) छख वं श्रारोग्य मिलने पर उसका 
मिमान रोर न मिलने पर उसकी दृष्णा करना 'सतागौरव' है । 


{सिमचायांग सत्न टी°, पत्र २ 


ग्रतिक्रमण-सूत्र | & 





के गौरव, #संज्ञा-आदहारः, भय आदि चार प्रकार की संज्ञा, §कषाय- 
क्रोध, मान इत्यादि चार कषाय ओर >द्ण्ड-मनोदण्ड आदि तीन दण्ड, 
इख प्रकारः वन्दनादि जो विधेय ( कत्तव्य >) हैः उनके न करने से भौर 
गौरचादि जो हेय (छोड़ने खायक) हे उनके करने से जो कोई अतिचार 
खगा हो, उसक्ती श्छ माथा में निन्दा की गई दै ॥ २५॥ 
† समिद जीवो, जइवि हू पावं समायरइ किंचि । 
अपो सि होड बंधो, जेण न निद्धंधसं कणद।॥२६॥ 
अन्वया्थ- जनिः स्यपि (समद्द्रीः सम्यग्दृष्टि 'जीवो' 
जीव "किंचि कड भावं पाप-व्यापार दुः अवश्य 'समायरद्‌ः करता 
है [ तो भी] “लि उसको श्व॑धोः कमे-वन्ध अप्यो" खट 'होद' दोता 
है , (जेण' क्योंकि वहं "निद्ध॑घसर निदेय-परिणामपूर्वंक { कु भी ] 
"न" नदीं णद करता है ॥ २६ ॥ 
भावाथ--सम्यक्त्वी गरदथ्य श्रावक को अपने अधिकार फ 
अनुसार छ पापारम्भ अवश्य करना पड़ता है, पर बहजो कुछ 
करता है उसमें उसके परिणाम कटोर (-दया-दीन ) नं होते ; इस 
लिपि उसक्रो कमं का सिति-बन्ध तथा रस-बन्ध भीय की अपेश्चा अस्प 
ही ष्टोता है ॥ ३६ ॥ 
प साः अभिलापा को कहते दहै । इसके सकेप -तै चार प्रकार 
ध्राहार-सक्ता, भय-संक्ता, मथुन-सं्ता प्रर परिग्रह सक्ता | [समवार्यांग सूत्र ४] 
&--तंसार म मण कराने चाले चित्त के विकारो को कपाय कहते 
| इनके संकतेपमें रागद्वेपये दोमेदया क्रोध, मान, माया, लोभये 
चार भेद हे । [ समवार्यांग सृत्र ४] 
+--जिस श्रम योग से श्रात्मा दशिडित-धर्मश्रष्ट-टोता ३, उसे दृरढ 
कते ‰ । इसके मनोदर्ड, वचनदशड श्रौर कायदण्ड ये तीन मेद दै । 
[समवा० सूत्र ३] 
न"सम्यग्द्टिरजीवो, यद्यपि खलु पापं समाचरति किन्चित्‌ । 
द्मदपल्वल्य भवति बन्धो, येन न निदैयं ङस्ते ॥ ३६ ॥ 


8८ प्रतिक्रमण-सूतरं । 


~ 
९ तं पि हु सपडकमणं, सप्परिच्ावं सउत्तरणं च । 
लिप्पं उवसामेई, वाहि ञ्च सुसिकििश्रो विजो॥२७॥ 
अन्वया ध्राचक ] 'सपडिक्कमणं' प्रतिक्रमण दारा 
'सप्परिभाय" पश्यात्ताप दासा च्चः ओर (सउन्तस्गुणं' प्रायध्ित्त- 
रूप उत्तरशुण द्वारा प्तं पिः उसको अर्थात्‌ अर्य पाप-वन्ध को 
भी 'लिष्पं' जल्दी ह" अवश्य 'उवसाम्रेई उपशान्त करता टे ध्व' 
जैसे सुसिकिलथोः कुशल धविज्ो' वैय ध्वादहि' व्याधि को ॥ ३७॥ 
भावार्थ- जिल प्रकार कुशल वैय व्याधि को विविध उपायों 
सेन करदेतारै, उसी प्रकार सुश्रावक सांखारिक कामोंसतेर्वेधे 
हुए कर्मो का प्रतिक्रमण, पश्चात्ताप ओर प्रायश्ित्त दाय क्षय कर देता 
टै ॥ २७॥ 
† जहा विसं कुट्गयं, संतमूलविसारया । 
विज्जा हणंति मंतेहि, तो तं हवई निग्विसं॥२८॥ 
एवं अटुविहं कम्मं, रागदोससमन्जिच्रं । 
आलोञ॑तो अ निंदंतो, लिप्पं हण सुलावश्रो॥६९॥ 
अन्वया जदा" जसे मंतमूरचिसारया' मन्् सौर अङी- 
वूटी के जानकार शविज्ा' वैय छद्रगयं" पेट में पहुचे शु विसं" 
जहर को मतेः मन्तो से द्टणंति' उतार देते हैः प्तोः 
जिससे कि '्तै' वह्‌ पे "निज्विसंः निवि दवर' हो जाता है ॥ ३८ ॥ 








# तद्पि खलु सप्रतिक्रमण, सपरितापं सोत्तरगुं च । 
तिप्रसुपशमयति, व्याधिमिव छशिद्तितो वेयः ॥ ३७ ॥ 
¶ यथा विप कोष्टगत्त, मन्त्रमूलविगारदाः । 

चद्या कन्ति मन्त्रर्ततस्तद्धवति निर्विषम्‌ ।] ३८ ॥ 
एवमष्टविधं कम, राग्ेपसमजितम्‌ । 

्रालोचर्ये् निन्दन्‌ क्षिप्र हन्ति -खश्रावकः ।। २६ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र ` ,. ७६ 





"वं" वेसे दी रोऽंतीः आलोचना करता हुमा श्यः तथा 
"निंद तोः निन्दा करता दुभा सुसरवओः सखुश्रावक रागदोससमलिमं' 
राग ओर द्धेष से वेधे हुए 'अ्विह" आह प्रकार कै "कस्म कमं को 
'विप्पं' शीघ्र (हणः नष्ट कर डरता दै | ३६ ॥ 

भावाथे-जिस प्रकार कुशल वेय उद्र मं पहुचे हुए विष को 
मी मन्त्र या जडी-वूटी के जरि सेउतार देते है; इसी प्रकार सुश्रावक 
राग-दं ष-जन्य खव कर्मं को आलोचना तथा निन्दा दयाय शीघ्र क्षय 
कर उरते हैः ॥ ३८ ॥ २६ ॥ 


& कयपावोवि मणस्सो+आलोड्अ निदि य गुरुसमासे 
होइ अइरेगलहुओ, ओहरि्भरु ठ्व भारवहो ॥४०॥ 


अन्वया्थ-+कयपावो वि, पाप किया हुमा मौ भणुस्सोः 
मनुष्य गुरूखगासे' गर के पाल `आलोदअः आखोचना कर कै तथा 
"निंदिभ' निन्दा क्के 'अदरेगलहुओो' पाप के बोभ्र से दकका होड! हो 
जाता दै ध्व" जिस प्रकार कि ओदरिअभरू भार कै उतर जाने पर 
'मारवहो' भारवाहक--ङखी ॥ ४० ॥ 


¢ 
भावाथ- जिस प्रकार भार उतर जाने पर भार्वाहक कै सिर 
पर का बोभ्डा कम हो जाता है, उसी प्रकार शुर कै सामने पाप की 


आलोचना तथा निन्दा करने पर शिष्य के पाप का चोरा भी घट जाता 

है ॥ ४० ॥ 

+ आवस्सएण एएणए, साव्मो जइवि बहुर्रो होइ । 
दुक्छाणसंतकिरिञरं, काही अचिरेण कालेण ॥४१ 


# कृतपापोऽपि मनुष्यः, आलोच्य निन्दित्वा च गुरुसकाे । 
भवत्यतिरेकलघुकोऽपहतमर इव भारवहः ॥ ४० ॥ 
नैः श्रावश्यकेनेतेन श्रावको यद्यपि वडुरजा भवेत्‌ । 

दुःखानामन्तक्रियां करिष्यत्याचरेश कालेन ॥ ४१ ॥ 


८० प्रतिक्रमरण-सूच । 


मक 








न्यया्थे-जदवि' यपि 'सावश्रोः श्रावक '्वहुरमोः वहु 
पाप वादा ष्टोड' दो [ तथापि वद ] एणः इख आवस्लपण' आच 
ध्यक क्रिया द्याया दुक्बाणंषटुःलों का अंतक्रिरिथै' नाश्च 'भचिरेण' 
थोडे ही (काठेण' काल मेँ काही" करेगा ॥ ४१॥ 

भावाथ ययपि अतेक धर्मों करे कारण श्रावक को कम 
का वन्ध चराघर होता रहना है तथापि प्रतिकमण आदि यचगयक- 
क्रिया दासा श्रावक थोडेदी समयमे दुःखों का अन्त कर सकता 
है ॥ ४१॥ 

[ याद्‌ नदीं आधे हुए अतिचारे की आखोचना | 


आल्लो्रणा वहुविहा,नय संभरिश्रा पडिक्रमणकाले 
मूलगुएउत्तरयुणे, तं निंद तं च गरिहामि प्या 


अरन्वयाथ- “जआखोभणा' आलोचना ष्वहुविदा' वहून्‌ प्रकार 
की है, परन्तु "पडिक्रप्रणकाचछेः प्रतिक्रमण के समय (न संभरिमा' याद्‌ 
न आ, ध्यः इससे 'मूरगुणः' मूलगुण में ओर उनत्तरगुणे' उत्तस्गुण मं 
टूघण रह गया तं उसकी "निंद" निन्दा करता द्र श्च तथा गरि. 
दामि" गर्हा करता द्र ॥ ४२॥ 

भवाथ म्रयुण ओर उत्तस्युण के विपय में लगे हपट अति- 
चारों की भारोचना श्ल में अनेक प्रकार कीवर्णितरहै। उस्म से 
परतिक्रम्रण करते समरयजो कोई याद्‌ न आई दो, उस कौ दस गाथाम 
निन्दा को ग है॥ ४२॥ 


® तस्स धम्मस्स केवलिपन्चत्तस्त- 


म" श्रालोचना बहुविधा, न च स्ता प्रतिक्रमणकालते । 
मूलगुणोत्तरगुणे, तन्निन्दामि तच्च गर्हे ॥ ४२ ॥ 

£ तस्य धस्य केवलिप्र्प्तल्य- 
अभ्युत्यितोऽस्मि श्राराधनायै चिरतोस्मि विराधनायाः । 
त्रिविधेन प्रतिक्रान्तो, चन्दे 'निनारचतुावियतिम्‌ ।। ४३ ॥ 


प्रतिक्रम्रण-सूत्र | ८१ 


अ्मुहटमोमि आरा-हणाए विर्रोमि विराहणषए। 
तिविहेण पडिक्ितो, यंदामि जिणे चरव्वीसं ॥४२॥ 
अन्वयाथे- श्ेवि केवछि के "पललचस्स' कहे हुए वस्स, 
उस श्धस्मस्सः धमं की--श्रावक-धमं की-मारादणाएः आराधना 
करने के लिप 'अन्भुद्धिथोनिः सावधान हु ह [ भोर उसकी | 
धविराहणाए विसधना से "चिस्मोमि' हटा हं । 'तिविरेणः तीन प्रकार 
से- मन, वचन, काय से-पडिक्षंतो' निवृत्त होकर "चउच्ीसं' चौधौस 
'जिणे, जिनेभ्वरों को वंदामि' बन्दन करता हं ॥ ४३ ॥ 
भावाथे- सै केवलि.कथित श्रावक-ध्म को भाराधना के 

लिये तैयार हुभा ष! भौर उसकी विराधना से विरत हुवा ह । भै सघ 
पापों का जिविध प्रतिक्रमण करके चौचीस तीथेश्करों को षल्द्म करता 
ह ॥ ४३॥ 

जावंति चेहआ्राहं, उड्ढे अ अहे अ तिरि्िलोए चर । 

सववा ताङ्‌ वंदे, इह संतो तत्थ संता ॥४४॥ 

र्थ--पूर्वेवत्‌ । 
जावंत के वि साहू, भरहेरवयमहाविदेहे अ । 
सव्वेसिं तेसिं पणो, तिषिहेण तिदंडदिरयां॥४५॥ 
अ्थै-पूवेवत्‌ । 

कचिरसंचियपावपणासणीड, भवसयसहस्समहणीए 

चउवीसजिणएविखिगयकहाई वोलंतु मे दिअहा॥४६॥ 


प्रन्वयाथ--*चिर्संचियपावपणासणीर्‌' बहुत कार से 





 चिरसस्म्वितपापप्रणागत्या भवशतसहसरसथन्या । 
चतुनिशतिजिनविनि्गतकथया गच्छन्तु मम दिवसा, । ४६ ॥ 
११ 


८२ प्रतिक्र्ण-सुघ्र ) 





कटे किये ्ुए पापों का नाश करने वारी (नवसयसदसरूसमहणीप' 
काणो वों को प्रिटाने वालो "चउचीसनिणविणिग्गयः चौचीस जिने- 
एवस कै मुष से निकली इई कहाद' कथा कै दारा क" मेरे "दिभदाः 
दिन वोखतु' घीतं ॥ ४६ ॥ 

मावा्थ-जे चिर-काल-संचित पापो का नाश करने वाली दै, 
जो कालो जन्म-जन्मान्तसो' का अन्त करने वाटी है भौर जो समी 
तीयो" के पविन्न सुल-कमल से निकली इ दै, ठेसी सवे-हितकारक 
मे-कथा में ही मेरे दिन व्यतीत हो ॥ ४६ ॥ 
® मम मंगलमरिहंता; सिद्धा साहू सुखं च धम्मो च । 
सम्मदि्री देवा, दित समाहिं च वोदहिं च ॥९७॥ 

न्वथाथ --भरिदन्वाः भरिहन्त “सिद्धाः सिद्ध भगवान्‌ 
"वाहः साघु खुं श्चुत-श्राल च्च यर श्वम्मोः धमे 'मम' मेरे 
ल्यि “मंग” मह्ुलभूत दहै, सम्पदि सम्यद्दरष्टि वाठ देवाः 
देव [ सुशको ] (खमा समाधि च्चः भौर "वोः सम्यक्त्व 
शठ देवे ॥ ४७॥ 

भावाथ -श्रीमरिदन्त, लिद्ध, साधु, श्रुत भौर चाखित्र-धमे, 
ये सव मेरे च्यि मङ्कलरूप है । में सम्यक्त्वी देवों से प्रार्थना 


करता ष्ट कि वै समाधि तथा सम्यक्त्व प्राच करते मै भरे 
सहायक ह ।। ४७ ॥ 


† पडिसिद्धाणं करणे, किच्चाएमकरणे पडिक्कमण्‌ं । 

असदहणे अ तहा, विवरीयपरूवणए अ ॥ ४८ ॥ 

अन्वयाथ -हिसिद्धाणः निपेध किय हपट कार्य को 

# मम मेगलमहेन्तः, सिद्धाः साधवः श्यते च धर्मश्च | चि 
सम्यर्दृष्टयो देवा, ददत्‌ समाध च बोधि € ॥ ४७ ॥ 


॑' प्रतिषिद्धानां करणे, कत्यानामकरये प्रतिक्रमणम्‌ 1 
रशरद्धाने च तथा, विपरीतप्ररूपणायां च ॥ ४८ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूध्च । ` ८३ 


'करणे' करने पर "किश्चाणं" करने योग्य कायं को *अकरणेः नदीं 
करने पर असदृ्णेः अश्नद्धा रोने पर तहा तथा शलिवरीय' 
विपरीत "पर्वणा प्ररूपणा होने पर "पडिक्कमणंः प्रतिक्रमण 
किया जाता है ॥ ४८ ॥ 

भावाथ इस गाथां प्रतिक्रमण करने के चार कर्णो 
का वणेन किया गया है :- 

( २.) स्थूरं भ्राणातिपात आदि जिन पाप-कर्मो के करने काश्राचक 
कै लिये प्रतिदेध किया गया है उन कर्मो कै किये जाने पर परति- 
क्रमण किया जाता है। (> ) दशन, पूज्ञन, सामायिक आदि 
जिन कतेव्यों के करने का श्रावक के ल्यि विधान किया गयाहै 
उनके न किये जाने पर प्रतिक्रमण किया जाताहै। (३) जेन- 
धर्म-प्रतिपादित वस्वो की सत्यता कै विषय मं सदेह छने षर ` 
अर्थात्‌ अघ्रद्धा उत्पन्न होने पर प्रतिक्रमण किया जाता है । 
(४ ) जेन शास्रं के विषूढ, विचार प्रतिपादन करने पर प्रतिक्रमण 
किया जाता है ॥ ४८॥ 

& खामेमि सव्वजीवे, सब्बे जीवा खम॑तु मे 
मित्ती मे सव्वभूष्ु, वेरं मजः न केणई ॥ ४६ ॥ 
स्वयां] 'सन्वजीषेः सव जीवों को श्लामेमि' क्षमा 
करता हं । सव्वेः सव (जीवाः जीव भः मुके मंतु क्षमा 
करे । सघ्वभूएसुः सव जीर्वो के साथ मेः मेरी ममित्ती' मिजनता 
है। केण किसी कै साथ ञ्छ मेया "वेरः वेस्माव नः 
नदीं ह ॥ ४६॥ 
भावाथ - किसी ने मेया कोद भपराध क्ियाद्ो तोमें 


ॐ त्षमयासि सवेजीवाय्‌, सवै जीवाः लाम्यन्तु मे । 
मत्री मे सर्वभूतेषु, वेरं मम॒ न केनाचित्‌ ॥ ४६ ॥ 


८४ प्रहिक्र्रण-दु्रः। 


कक ककक क ककल कक क कक की 


उसको खमाता ष अर्थात्‌ क्षमा कर्ता ह । वसे दही मेनि भी 
किसीका कुछ थपणध क्या हो तो वह भ्र श्षमा करे । मेरी सव 
जीवों के साथ मित्रता दै, किसी के साथ शत्रुता नदीं है ॥ ४६॥ 
† एवमहं आलो, निंदिय गरहिश् दुगंलिरं सम्म । 
तिविहेण पडिक्ष तो, व॑दामि जिणं चडब्वीसं ॥५०॥ 

अत्वया्थ- प्ल दल प्रकार अह" मं "सम्म अच्छी 
तर आखोः आलोचना कर कै "निंदिय' निंदा कर के 
'गरहिय' गर्हा करके ओर दुगंचिडंः जुगुप्सा करः के (तिविदेणः 
तीन प्रफार--मन, वचन ओर शरार से "पडिक्फतो' निद ष्टौ कर 
"अउव्पीसंः चोवीसर नज्णिः जिनेश्वरो को श्वंदामिः चन्दन 
करता हट ॥ ५०।। 

मावार्थ- मेने पापों की अच्छी तरह आखोचना, निन्दा, गा 


ओर जुगुप्सा की; इख तरह निविध प्रतिक्रमण करके अच मै' 
अन्व मे फिर से चौवीस जिनेश्वर को चन्दन करता हं ॥ ५० ॥ 


३३-आयर्िउवस्फाए सूत्र । 

® ्यरित्ररवञ्काए, सीसे साइम्मिए कुलगणे अ । 
जे मे केइ कसाया, सब्वे तिविहेण खामेमि ॥ १॥ 
अन्वयार्थ--'गायरिथ' आचा पर “उवज्माए, उपाध्याय 
पर "सीसे" शिष्य पर 'साहम्मिएः साधिक पर क्छ कुट पर थः 
ओर 'गणेः गण पर मेः मैने जे ॐड' जो कोई कलायाः कषाय कये 

नैः एवमहमालोच्य; निन्दित्वा गर्दिस्वा जुयुष्सित्वा सम्पक्‌ । 

त्रिविधेन प्रतिक्रान्तो, बन्दे जिनांश्चतुर्विणतिम्‌ ॥ ५० ॥ 


ॐ श्चायोपाध्यायरे, शिष्ये साधर्थिके लगे च | 
ये मे केचित्कपायाः, सर्वोखिविधेन च्षमयामि ॥ ९ ॥ 
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'सब्वे' उन सव की 'तिविहेण' अिविध अर्थात्‌ मन, वचन ओर काय 
से "लामेमि' क्षमा चादता हं ॥ ९॥ 
मावाथ-- आचायै, उपाध्याय, शिष्य साधर्मिक ( समान. 
धमरे वाखा ), {ङक ओर गण $ इन कै उपर मैने जो कुछ कषाय किये 
हों उन सवकी उन छोगों से मै मन, वचन ओर काय से माफी चाहता 
हं ॥ १९॥ 
+ सब्वस्स समणसंघस्स, भगवो अंजलिं करि सीसे । 
सव्वं खमावडइनत्ता, खमामि सब्वस्स अहयंपि ॥ २॥ 
छअन्वथा्थं- 'सीसेः सिर पर अंजलिं करिः अञ्चि कर के 
'मगवभोः पूज्य 'सन्वस्स' सब समणसंघस्सः मुनि-समुदाय से [अपने] 
लघ्व" सव [ अपराध ] को (लमावदत्ताः क्षमा करा कर 'अहर्ये(पः 
म भी 'सलब्वस्ल' [ उनके ] सच अपराध को “खमाभिः श्चमा करता 
२॥ 
च र जोड़ कर सव पूज्य मुनि-गण से मै अपने 
अपराध कीषश्चमा चाहतार्ह, ओर मै भी उनके प्रति श्चमा करता 
ह ॥२॥ 
कसब्वस्स जीवरासिस्स भावश्रो धम्मनिहि्नियचित्तो ¦ 
सब्वं खमावडत्ताः खमामि सउ्वस्स अहयंपि ॥३॥ 
रत्व याथ--सन्बस्स' खम्पूणे जीवरासिस्स' जीव-रारि से 
दू पुल आचाय की आचा रहने वाला शिष्य-सञुदाय मच्छ, कह- 
लाता) रेसे अनेक गच्छं का समुदाय "कुलः श्रौर नेक कलो का समु- 
दाय “गण” कदलाता दै । [ धर्मसय्रह उत्तर विभाग, पृष्ठ १२६ | 
न॑" सर्वस्य श्रमणसंघस्य भगवतोऽन्जाक्तं कृत्वा शीषे । 
सद क्षमयित्वा, ज्ञाम्यामि सर्व॑स्याहमपि ।\२॥ 


शः सर्वस्य जीवराशेभौवतो धमंनिहितनिजाचितः । 
सवै क्षमयित्वा ्षास्यामि सर्वैस्याहमपि ॥ ३॥ 


८६ प्रतिकमण-ुघ्च । 


त £ ~~~ ~-^~~~^~~~~- ~~~ ~~~ ~--~~~~- ~~~ ~~ ~~ ~^ ~~~ ^~ 


"सव्य [अपने] सव अपराध्र को 'वमावडचा' क्षमा करा कर शवम्मनि- 
हिथनियचिततो" धरणं मे निज चिद को स्थापन किये हुए "वयं पि मं 
भी स्चस्सः [उनके] सव अपराध को श्यावो भाव-पूवेक “छमामि' 
क्षमा करता हं ॥ ३॥ 

भावार्थ म चित्त को स्थित कर फ सम्पूणं जीवो से 
पं अपने थपराश्र की क्षता चाहता द्र, ओर स्वयं भी उन के भपयधः को 
हदय से क्षमा करतां ॥३॥ 

३४-सकलतीथे नमस्कार । 

सन्क्स्या देवल्लोके रविशशिमिवने व्यन्तराणां 
निकाये, नच्च्ाणां निवासे अरहगणएपटल्ते तारकाणां 
विमाने। पाताले पन्नगेन्द्र सपुटमणिकिरणेष्वस्तसान््रा- 
न्धकारे, श्रीमततीरथङ्कराणं प्रतिदिवसमहं तत्र चैलया- 
नि वन्दे ॥१॥ वेताद्यं मेरश्ह्ध रु्चकगिरिवरे कुरडले 
हस्तिदन्ते, वक्छारे कूटनन्दीश्वरकनकगिरो नेषपे 
नीलवन्ते । चेतरे शेले विचिघ्ने यमकमिरिवरे चक्रवात्ते 
दिमाद्रो, श्रीमत्ती° ॥ २ ॥ श्रीरेले विन्ध्यश्ङ्ख वि- 
मलगिरिवरे द्यवुंदे पावके वा, सम्मेते तारके वा कुल- 
गिरिशिखरेऽष्टापदे स्वणंशेले । । सह्याद्रौ वैजयन्ते 
विमलगिरिषरे गुजर रोहणद्रो, श्रीमत्ती° ॥ ३ ॥ 
आघार मेदपाटे चितितरसुकुटे चित्रङ्टे चिकटे, 
लाट नाटे च घाटे विटपिघनतटे हेभदरटे विराटे । 
` कण हेम्रटे विकटतरकटे चक्रङ्ुटे च भटे, श्रीम- 
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त्ती° ॥ श्रीमाले मालवे वा मलयिनि निषधे मेख- 
ले पिच्छले वा, नेपाले नाहे बा कुबलयतिलके सिंहले 
केरल्ते वा । हाले कोशले वा विगल्ितसलिल्े जद्कले 
वा ठमाक्ते, श्रीमत्ती० ॥ ५॥ अङ्क वङ्ग कलिङ् 
सुगतजनपदे सस्रयागे तिलङ्ग, गोड चोड मुरणश्डे 
वरतरट्रविडे उद्रियाणे च पौण्ड्‌ । आद्र माद्रे पुलि- 
द्र द्रविडकवलये कान्यकुब्जे सुराष्ट्‌ , श्रीमन्तो नष 
चन्द्रायां चन्द्रसुख्यां गजपुरमथुरापस्तने चोज्जयिन्यां, 
कोशाम्ब्यां कोशलायां कनकपुरवरे देवगिया' च 
काश्याम्‌ । नासिक्ये राजगेहे दशपुरनगरे मिले ताम्र- 
लिप्त्यां, श्रीमती ॥७॥ स्वगे मर््येऽन्तस्लि गिरि. 
शिखर-हदे खणदीनीरतीरे, शैला नागलोके जल- 
निषिपुक्तिने मृरुहाणं निङुव्जे । यामेऽरण्ये वने वा 
स्थलजलविषमे दुगंमध्ये त्रिसन्ध्यं, श्रीमत्ती° ॥८॥ 
श्रीमन्मेरो ुलाद्रौ स्वकनगवरे शाल्मलो जग्बुचृकते, 
चौजजन्ये चैत्यनन्दे रतिकरशूचके कोरडले मानुषाङ्क। 
इचुकारे जिनाद्रो च दधिमुखगिरो व्यन्तरे खर्गलोके, 
ञ्थोतिलोकि भवन्ति चिभ्रुवनवलये यानि चेत्याल्लयानि 
॥६। इत्थं श्रीजेनचेत्यस्तवनमयुदिनं ये पठन्ति प्रवीणाः, 
परोद्यत्कल्याणहेतं कलिमलहरणं भक्तिभाजद्िसन्ध्यम्‌। 
तेषां श्रीवीथयात्राषएलमतुलमलं जायते मानवान, 
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कार्याणां सिद्धिर; प्रमुदितमनसां चित्तमानन्द- 
कारी ।॥१०॥ 
सार-दन दल शलोको से नौ शलोको के दारा तो तीर्थो का 
नमस्कार क्रिया है ओर दसवें श्टोक म 
कार्थ॑सिद्धिरूप फलं वतकाया दै ! 
पिरे शोक से दिव्य स्थानों मेँ खित र्यो को; दृक्लरे मीर 
तीसरे शलोक से वैताद्य आदि पवेतीय प्रवेशो मे सित र्यो को; 
चोधे, पाचये भौर छठे एटोक से आघाट आदि वैणो मे स्थित चैत्यो 
को; सातवें शलोक से चन्द्रा आदि नगरिया मे स्थित च्य को भौर 
आखव तथा नोय एखोक से प्रारूतिक, माचुषिक, दिष्य आदि सय 
स्यानं मेँ धित चैत्यो को नमस्कार किया षै) 


३५--परसमयतिमिस्तरणि । 
परसमयतिमिरतरणिं, भवसागरवारितरणएवरतर- 
णिम्‌ 1 रागपरागसमीर, बन्दे देवं महावीरम ॥ १९॥ 
भावाथे--मिश्या मतत अथवा वदिरात्मभाच-रूप अन्धकार को दर 
कण्ने क्रे लिये सूये -सखमान, संसार-र्प समुद्र के जख से पार करने फे 


लिये नौका-समान ओर सश-रूप पराग को उड़ा कर फक वैते क लिये 
वायु समानः देसे श्रीमहावीर भगवान्‌ को मँ नमन करता ह ॥९॥ 


निरुद्धसंसारविहारकारि-दुर्तमावारिगिणा निकामम । 
निरंतरं केवलिसत्तमा वो,भयावहं मोहभरं हरन्तु२॥ 
भावाथ-- सास्प्रमणके कोरण ओर वरे परिणाम को 


करने चारे कषाय आदि भीतरी श्रमो" को जिन्दोनि विखक्कुर नष् 


तिया दै, वे केवलन्ञानी मदायुरुष, तुम्हारे सलार के कारणभूत मोह- 
र को निरन्तर दुर करः (२ 


उस का तीधै-याश्रा वथा 
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संदेहकारिङ्कनयागमरूढगरूढ--संमोहपङ्कहरणामलवा- 
रिपृरम्‌। संसारसागरसमुत्तरणोरुनावं,वीरागमं परम- 
सिद्धिकरं नमामि ॥६॥ 

भावाथ--सन्द द पदा करने बाले एकान्तवाद्‌ के शासो के 
परिचय से उत्पन्न, देखा जो श्रमरूप जिर कीचड़ उसको दूर करने 
के लिये निमेक जछ-प्रवाह के सद्रश भौर सखंसार-समुद्र से पार होने 
के लिये प्रचण्ड नौका के खमान, देखे परम-सिदि-दायक मदावीर- 
सिद्धान्त अर्थात्‌ अनेकान्तवाह्‌ को मेँ नमन करता हः ॥३॥ 
परिमिलभरलोभालीहलोलालिमाला--वरकमलनिवासे 
हारनीहारहासे । अविरलभवकारागारविच्ित्तिकारं, 
कुर कमलकर मे मङ्गलं देवि सारम्‌ ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--उत्कट छुगन्ध के छोम से सच कर धये हु जो 
चपल भरे, उनसे युक्त णेस खन्दर कमर पर निवास करे वालो, 
हार तथा वरफ के सदश वेत, हास्य-युक्त ओर दाथ मे कमल को 
ध्रारण करने वादी हे देवि ! तू अनादि कार के संसलार-रप कंदष्छाने 
को सोड़नेवारे खारभूत मंगर को कर ॥७॥ 


३६-संसारदावानल स्तुति । 
संसारदावानलदाहनीरः, संमोहधूलीहरणे समीरं । 
मायारसादारणसाश्सीरनमासि वोर मिरिसिारधीरं॥ 
स्वाथ -(संसारदावानलदादनीरः संसार रूप दावानट 
के दाद के छिथ पानी के समान, संमोष्टधूलीहरणे समीर” मोष रूप 


धूर को इरने म एवन के समान शभायास्लादारणसारसीरः माया 
१२ 
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रूप पृथ्वी को खदने मं पेने इख के समान [ ओर ] 'गिरिसास्थीर' 
पवेत के तुख्य धीरज वाठे ‹ वीरं ` श्री महावीर स्वामी को प्तमामिः 
[ मै] नमन करतां ॥ १॥ 

भावाथ _  श्रीमदहावीर-स्तुतति ] मै भगवान्‌ महावीर को 
नमन करता ह । अङ निख भकार दाचानर कै सन्ताप को शान्त 
करता है उसी प्रकार भगवान्‌ संसार ॐ सन्ताप को श्रान्त करते रै, 
दवा जिल प्रकार धूलि को उड देती है उसी प्रकार भगवान्‌ भी मोद 
को नष्ट कर दते दै, जिस प्रकार पैना दर पृथ्वी को खोद शर्त 
है उसी प्रकार भगवान्‌ भाया को उलाड फकते है अर जिख प्रकार 
सुमख चकित नदी दोता उसी प्रकार थति श्रीरज् कै कारण भगायान्‌ 
भी चलित नदीं होते ॥ १॥ 


भावावनामसुरदानवमानवेन- 
चूलाविलोलकमलावलिमालितानि । 
संपू्रिताभिनतलोकसमीहितानि, 

कामं नमामि जिनराजपदानि तानि ॥२॥ 


अन्वयाथ--“मावावनाम' माव-पू्वक नमन करते वाले “सुर 
दानवमानवेन' देव, दानय ओर मनुष्य कै स्वामियों करे ध्चूलाविखोर- 
कमलावच्माजितानि' सुक्र मे वर्तमान चञ्चर कमलल कौ पङ्क्ति से 
सुशोभित, [ खर ] (संपूरिताभिनतलोकसमीदितानि' नमे हए रोगों 
की कामनाओं को पूणे करने वारे, "तानि" ध्रसिद्ध "जिनराज-पदानिः 
जिनेश्वर के चरणों को "कामं अत्यन्त न्नमासिः नमन करता ह ॥२॥ 

भावाथ - सक्ख-जिन की स्तुति ] मक्ति-पूर्वक नमन 
करने वारे दैषेनद्रो, दानवेन्द्रो अर नरेन्ो ऊ सकट की कोमल 
कम-मालाओं से जो शोभायमान दहै, ओर भक्त दों कौ कामना 
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जिनके प्रभाव से पूर्णं होती है, णेस खुन्दर ओर प्रभावशाली जिनेश्वर 
के चरणो को मे अत्यन्त श्द्धा-पवैक नमन कर्ता दु" | २॥ 
बोधागाधं सुपदप्दवोनीरपूरामिरामं, 
जीवाहिंसाऽविरललहयेसंगमागाहदेहं । 
चूलावेलं युरुगमभणीसंकुलं दूरपारं, 
सारं वीरागमजलनिधिं सादरं साधु सेवे ॥३॥ 
रन्वयार्थ-- '्ोधामाधंः ज्ञान से अगाध--गम्भीरः, श्ुपद्‌ 
पदवीनीरपूराभिसामं" इन्द्र पदों की रचनारूप जख-प्रवाह से मनोर 
'जोवादिखाऽविररुख्दसीसङ्कमागाहदद' जीवद्या-रूप निरन्तर तरो 
कै कारण कटिनाई से प्रवेश करने योग्य, "चूखवेरछ' चूलिका रूप ठट 
वारे शगुरुगममणीखंङ्खः वड क्डे आलावा रूप रत्नों से न्यात्त [भौर] 
दूरपारं” जिसका पार पाना कठिन टै [ णेस | (सारं शरेष्ठ चीरागम- 
जखनिधि' श्रीमदावीर के आगम-रूप समुद्र की [ मे | “सादर आद्र- 
पू्वैक (साधुः अच्छी तरह च्सेवे' सेवा करता हं ॥ ३॥ 
भवाथ [अगम-स्ठति ] इख .श्छोकके दयाय खघुद्र्‌ के 
साथ समानता दिखा कर आगम कौ स्तुति की गहै है। 
लैसे समुद्र गदस होता है वेसे जेनागम भी अपरिमित ज्ञान वाला 
हने कै कारण गदरा दै । जल की प्रचुरता के कार्ण जिस प्रकार 
समुद्र खुदावना भाद्धूम हदोताहै वैसे दी खलित पदों कौ रचना फे 
कारण आगम भी सुद्दावना है। लगातार बड़ी वद्धी तरल्ं के उठते 
रहने से जैसे समुद्र मेँ प्रवेश करना कठिन है वसे ही मीवद्धा-सम्बन्धी 
सूष्षम विचासें खे परिचूण रोने के कारण आगम मेँ भो प्रवेश करना 
अति कणिन दै । जसे समुद्र कै वषे बडे तर होति है वैसे ही आगम मेँ 
भी वड़ी बड़ी भन्दूलिकाषटं है । जिल प्रकार समुद में मोती, मुगे 





भ--चलिका का पयाय यथाव दूसरा नाम उन्तर-तन्त् है । शाखं के उस 


६२ प्रतिक्रम्रण-सू । 


4 
आदि श्रेष्ठ वस्तु! रोती है इल प्रकार आगमम मौ चड़ वड़े उक्तम 
शर गम--आराघे ( सद्रश पार ) दे । तथा जिस प्रकार समुद्र का पार- 
सामना करिनारा--वहुत ही दूरवर्ती होता है चैसेष्टौ आगम कामी 
पार--पूणं रीति से मम समशना--दूर ( अत्यन्त सुक ) दे 1 पेसत 
आगम की मै आद्र तथा विधिपूचक सेवा कर्ता टु ॥ २॥ 

आमूलालोलधूलीबहूलषरिभलालीढलोक्षालिमाला- 
भंङ्ाराशवस्तारामलदलकमलागारभूमिनिवासे ! । 
छाया-संभारसारं ] वरकमलकर ! तारहाराभिरामे), 
वोणीसंदोहदेहे! भवविरहवरं देहि मे देवि, 
सारम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वयाथ--श्वुलीबहुखुपरिमरः र्ज-पयाग से चस हु सुग- 
न्धि मै आलीढ" मस्र [भोर] "लोख" चपर [ेसी] (अटि-मारा' मोसें 
की श्रेणियों की "टकार गज फे आरावः शब्द्‌ से "सारं, श्रेष्ट [तथा] 
'आमूख' जड से लेकर "आलोल चश्चरु (पेसे] 'अमखदरकमखः खच्छ 
पत्र बाङे कमर पर स्थित [रेस] 'अगारमूमिनिवासेः शृ की भूमि मे 
निवास करने वाखी, (छायासंमारसारेः कास्ति-पुञख से शोभायमान, 
'वरकपरुकरेः दाथ में उत्तम कमर को धारण कस्ते वादी, (तार- 
हाराभिरामेः खच्छ दार से मनोर [ ओर ] 'वाणीसंदोददेहैः चारह 


दिसते को उत्तर तन्त्र कते दहै जिसमे पर्वादध मे र्दे हुए ध्यौर न्ट के हुए 
बियो का सग्रह हो ( दणवैकालिक नि० गा० ३५६ पुष्ट २६६; श्राचार्रांग 
टीका पु ६; नन्दि-दरत्ति पु १०६ })। 

गम के तीन श्रये देखे जते ै--( १ >) सदृश पार (विकेपावभ्यक 
भाष्य गाथा ५४८ }» (२) एक सन्न से होने वाले प्रनेक श्र्थ-चोध, ( ३ ) 
एक सूत्र के विवि न्युत्यत्ति-ल्य नेक प्रथं परर श्रन्वय, ( नन्दि-च्रात्ति पुष्ट 
२११ ४ )1 








प्रतिक्रमण-सूज.ः ६३ 


अङ्रूप बाणी दही जिसका शरीर है एेखी द्विः हे श्वुतदेवि ! भे 
मुभ्ड को “सारः सर्वोत्तम वविरहवरः संसार-विरह-मोक्च का 
वर दि दै॥ ६॥ 

मावाथं- [ श्रुतदेषो की स्तुति ] जरू के क्छटोर से मूल 
पयन्त कंपायमान तथा पराग की सुगन्ध से मस्त हो कर चासो तरफ 
गूंजते सहने वारे से से शोभायमान रेतसे मनोर कमल-पत्न के 
ऊपर आये हुए थवन मे रहने वाली, कान्ति के खमूह से दिव्य रूप को 
धारण करने वाली, हाथ मे सुन्दर कमर को रखने वारी, गक मे पहने 
इए भव्य हार खे दिव्यखरूप दिखाई देने बारी, यर चद्धादशाङ्खी चाणी 
को अधिष्ठान दे श्चुतदेवि ¡ चू सुभे संसार से पार होनेका वरदान 
ट॥४॥ 


३७--मवय दसख्णमहो । 


{भवयं दलर्णमदो, खुदंसणो थृल्तभद वडरो य । 
सफलीकयगिहचाया, साहू दवंविहा हू ति ॥१॥ 


अन्वयाथे--कलण्णमदोः दशार्णमदे, श्दसणो, सुदर्शन 
शयूलभदो' स्थूलमद्र ष्य" मीर श्वदरो' चञ्रस्वामी ये चार यय, महात्मा 
(हप) । "सफलीकयगिदचायाः जिन्हनि गरहत्याग--चारिच्र--को सफल 





# १ ्माचार्राग, > सूत्रकृर्तांगः २ स्थानांग, ४ समवार्याग 

५ व्याख्याप्रलक्षि-भगवती, ६ स्ताताधर्मकथा, ७ उपासकदशांग, ८ शन्त 

कट्र्थाग, ६ श्नुत्तरोपपातिकदशांग, १० प्रश्नव्याकरया, १६९ विपाकश्चत 

श्रौर १२ दिवाद्‌, ये चारह रग कहलाते ई} इन गों की रचना ती्कर 

गवान्‌ कै मुख्य गिष्य जो गणधर कहलाते दै षे करते ह| इनश्रगों मे 
शयी गद भगवानु कीवाणी को द्वाद्शांगी वाणी ` कहते र 1 
‰# भगवान्‌ दशाशभद्रः खदशेनः स्थूलभद्रो वच्नश्च | 
सफलीकृतग्रहत्यागाः साधव एवंविधा भवन्ति ॥१॥ 


६४ तिक्रमण-रसुच । 
स 
किया है रर साहः साधु "्वंविहा' इन्दी के जैसे इतिः होते 
र ॥१॥ 
भावाथ - -श्रीदशा्णभद्र, सुदशेन, स्थूलभद्र॒ गौर व्नस्वामी 
धे चार ज्ञानवान्‌ महात्मा हुए ओर इन्टोने गृहाश्रम के त्याग फो 
चास्ति का पाल कफे सफर किया । संसार-त्वाग को सफर करने 
वाछे समी साधु इन्दी के जैसे होते टै ॥९॥ 
® साहण वंदणेणं, नास पालं असंकिया भावा । 
फासु्दाशे निर, अभिगहो नाणमाईणं ॥२॥ 
अन्वयाथ- साष्णः स्ाधुभों को ध्वंदणेणं वण्दन करनेसे 
'पाच॑' पाप (नास नष्ट होता है, भावाः परिणाम 'अस्तंकिया' शंका- 
हीन [होति है|, ‹ फासृजदाणेः अचित्त दान देने से "निज्ञर' कर्मो की 
निर्जरा होती है [ओर] नाणमारईणं' ज्ञान आदि के आचार संबन्धी 
'असिग्गरो' अभिग्रह [का मोका मिलता है] ॥२॥ 
भावार्थ साघुभों को प्रणाम करने से पाप नष्ट रोता, 
परिणाम शङ्कादीन भर्थात्‌ निश्चित हो जाते है तथा अचिसदान द्वार 
कर्म की निजे दोने का ओर कषान यदि आचार-सम्वन्धी अभिग्रह 
लेने का अवसर मिरुता है ॥२॥ 
† छउमस्थो सूढमरे, कित्तियमित्तंपि संभरई जीवो। 
जं च न संभरामि परह, मिच्छा मि दुक्ड तस्स॥३॥ 
अन्वयाथे--“उ्ठमत्थोः छस्य [या] भूढटमणोः मट्‌ सन 
वाला (जीवो' जीव "कित्तियमिनत्तंपि' क्छ दी चातो को 'संभरई' याद्‌ 





® साधूनां चन्दनेन नश्यति पापमाङ्कता भावाः 
प्राछ्कदानेन निनैराऽभिग्रहो क्ञानादीनाम्‌ ॥ २ ॥ 

¡ छद्यस्थो मूटमनाः किंयन्मान्रमपि स्मरति जीवः 1 
यच्च न स्मराम्यहं मिथ्या मे दुष्कृते तस्य | ३ ॥ 


प्रतिक्रमण-सू्र ¦ ६५ 


^^ ~ 





~~~ 





कर सकता है । जंच' जो जो (पाप कम) अहं" सुभः 'न' नदीं न्लंभ- 
रामि' या आता "तर्सः उसका '्दुक्कडं" दुब्छृत भमि" मेरे लिये 
“भिच्छा' मिथ्या हो ॥३॥ 
भावाथे-- चस्य व मूढ जीव कुछ ही वार्तो को थाद्‌ कर 
सकता रै, सव को नही, हस चयि जो जो पापकम मु याद्‌ 
नरीं साता, उसका “मिच्छा मि दुक्कड” ॥३॥ 
कजं जं मरण चिंतिय-मघुहं बायोड भासियं किंचि । 
सुहं काएण कयं, मिच्छा मि दक्षं तस्स 19] 
उपरर न्वयाथे- ने) 'मणेण' मनकेजंजंः जोजो अख 
अश्म भचितियः चिन्तन क्रिया, "वायादः वाणी से (किंचि जो ङुछ 
'मासियं' (अशुभं) भाषण किया, (ओर) "काएण' काया से सुह जो 
अशुभ ("कयं किया ॒प्तसूस' उसका दुक्कडं पाप भमि' मेरे ल्यि 
भ्मिच्छा' मिथ्या हो ॥४॥ 
भावाथे- मेने जो जो पन से अशुभ चिन्तन किया, वाणी से 
अशुस भाषण किया ओर काया ख अशुभ काये किया, वह सव 
निष्फल हो ॥४॥ 
+ सामाइयपोसहसं-ठियस्स जीवस्स जाइ जो कालो । 
सो सफलो बोद्धञ्वो, सेसो संसारपफलहेः ॥ ५ ॥ 


अन्वथाथ--'सामाहयपोसदसंडियसस' सामायिक भौर 
पौषघ रँ खित (जीवस्स जीव का जो कारो" जो सप्रय जा व्यतीत 








~~~ ~ ~~ -----~- (= व अ 
# यद्यन्मनसा चन्न्तितमथुभं वाचा भाषितं किञ्चित्‌ । 
प्रशम कायेन कृत्त जिथ्या मे दुष्कृते वस्य |} ४ ॥ 
म सामायिकपौषधसंस्थितस्य जीवल्य याति यः कालः! 


स॒ खफलो बोद्धव्यः शेषः ससारफलदेतः ॥ 


६६ ग्रतिक्रमण-दुध । 


~ ~~~ ^-^ ^^ ८ ~ ^ ^ ^“ ~ ~ ~~ ^< ^^ ^~ ^~ ˆ^ ॐ ~ ~ 


होना £ श्सोः वद -लफलो' सफल व्वोद्धव्योः जानना चाये 
ष्तः वाकी करा श्छतारफखटेढः संलार-बद्धि का कारण ह ॥५॥ 

भावाथे-- स्पमायिक वीर पौषध मे सित जोव का निवना 
समय व्यतीत दोता दवह सफल ह सीर वाकी का सव समय संसार 
वृद्धिका कार्ण ॥५॥ 


सामायिक विधं लीधूः, विधं कीधु, विधि करता 
अधिधि-आरश्गातना लभी, दशा मन का, दश्‌ 
वचन का, वारह काया का, इन वतचीस दसण माहि 
जो कों दपण लगा दहो सो सहं मन करः वचन 
कर, कायाए्‌ करी निच्छा मि दुक्कडं )! 


न [१५ म 
३८---जनयतिहुख॒ स्तोत्र 
य विहुखरण-वर-कप्पर्क्ख. जय जिख धन्च तरि । 
जय तिहूख्रण-कल्लाणए-कोस, दुरिय-क्करि-केसरि ॥ 
तिहृश्रएजण-अविलंधिद्ाण, भुवण-त्य-सामिश् । 
कुणसु सुहाई' जिशेल पास, थंमणयपुर-षटि ॥ १ ॥ 
प्रन्वयाश--(तिद्ुमणषरकप्यस्क्ल' दे तीन जगत्‌ मे 
शर कल्पवृक्ष के समान (घापकरी) "जय जय हो । श्न्वन्तरि' है घन्व- 
न्तरि येध के समान 'जिण' जिनेन्द्र प्रमु (भापकी) (जयः जय हते । 'तिहु- 
अणक्ष्ाणकोसः है तीन जगत्‌ के कल्याण फा भर्डार, प्ठुरिभक्ष 











------ ~-- --~ -~----- 





जय च्रिञ्ुवनवरकस्पवरक्त, जय जिन धन्वन्तरे | 
जय तरिुवनकल्याणको, दु रितकरिकेसरिन्‌ ।! 
त्रञ्ुवनजनाविलेधिताज्‌  भुवनच्रयस्वाभिन्‌ । 
छरुप्वे खानि जिनेश पाश्वं स्तम्मनकयुरस्थित ॥१॥ 


प्रतिक्रधण-सूञ । ६७ 


रिकेखरि' हे पाप रष दस्ती को मारने में सिंह के समानः 'तिहुबणजण- 
अविरंधिया णः हे चिथुवन ये अवहित आज्ञा वारे, श्युवणक्तयसा- 
रिख हे तीन जगत के प्रु (आपकी) जय' जय हो ! श्यंसणयपुरद्िम 
स्तस्भनप्ुर (लंभात) कै सित नजिणेल पास' हे पार्वनाथ भगवन्‌ 
(युक) “खृद्ा₹ खुल क्ण" फीजिये ॥ १॥ 

आावाथ--लम, शत्यं भौर पाता एन तीनो जगत्‌ के जीवो 
को वाञ्छित प्ल देने यै कष्ण ॐ समान, प्राणि कै बाह्य ओर 
अमभ्यन्छर रोगों फे नाश करने तँ धन्वन्तरि वेदय कै तुल्य, तीन जगत्‌ फे 
कद्याण का थणडार, पापरूप हस्ती फो मारने के छिये सिं के समान, 
जिसफी आला तीनों खोक मेँ मान्य है अर्थात्‌ जा तीनों अगत्‌ के 
स्छापरी है, रेखे सतभ्भनपुर मै लित हे पाश्वं .प्रमो ! आपकी जय हो 
ओौर आप सुते सुली कीजिए ॥ १॥ 


क्त सन्रर॑त लहंति सत्ति, वर-युत्त-कल्तङ्‌ । 
धरण -सुरण-हिररुण-पुए्ण, अजश भूंजदं रल्नडं ॥ 
पिक्खह सुष्ल अलंल-सुच्, तुह पस पलाइण । 
इअ तिहुश्यण वर-कप्य-रश्ल,सुक्ह्‌ ण सह जिए 

न्वयाथ - तद आदक्ा समर्तः स्मरण करता दुभा 
'जण' सघुष्य “कन्तिः शीघ्र वरपुत्तकखत्त सुन्दर पुन ओर परली को 
"छर्दति प्राप्त करता है, [तथा] शवण्णुवण्णदिरण्णयपुण्णः धान्य, 
सुचणं तथा सुवर्णं के आभूषर्णो से पूर्ण रर्जष्ट राज्यो को शसु ष् 
सोता है | "्पाखः हे पाश्वनाथ भगवन्‌ तुह आपकी "पलादइणः 


‰ त्वां स्मरन्तो लभन्ते भिति वरयुञ्रकलत्राणि । 
घान्यवशदिरण्यपूणानि जनो सड्क्ते राज्यानि ॥ 
प्रतनते मोद्षसर्दख्यसौख्यं तव पाश्च प्रसादेन । 
दरति त्रिुवनवरकल्पदृत् सौख्यानि कुरु मम जिन ॥२॥ 

2३ 





६८ प्रतिक्रसण-सूय्र । 


छ्रपा से ्यह्दल-सुक्ख' असंख्य घ्र चाले धूमुकलः मोक्ष को [मनुष्य] 
"पिक्लह पाता है । श्रम! इसके भ्तिदुभणवसर्कप्यसक्ल' तौन ज गत्‌ म 
ष्ठ कल्पवरक्ष के समान 'जिण' हे जिनेच् मदः सु (सुकलः सुल 
श्ण, कीजिए ॥ २॥ 

वाथ ध: पाश प्रमो ! थापक्ता स्मरण करता शुभा मनुष्य 
पुज, कलत्र तथा घन, धान्य से परिपूर्णं सज्य तक फी याष्टा संपति 
को शीघ्र ही प्राप्त करता है भौर आपकी दपा से अनन्त सुल्त घाली 
मुक्ति का भी अनुयव करता है, दस तस्ट यप फल-प्रदान करने पं 
कर्पवृष्च के समान है, अतएव मुभे भी सुली कोनिप सा 
छजर-जजए परिजुरण-करण, नटटुदटर सुकृद्धिर । 
चकघु-बलीए खणएण खुरुण, नर सद्य सून ॥ 
तुह जिण सस्णरसायशेए, लहु हुति पुणर्णव । 
जय-धन्नंतरि पासं महि, तुह रोग.हो भव ॥३॥ 

छन्वयाथे- न्नर ज्वरः से (जजर अशक्त “छुकरुद्धिणः गरित 
कोठ से "परिजखुप्णकण्णः सदे हुए कान वारे [गौर] "नट नट होर 
वारे, [ ओर ] "चक्लुक्लीणः क्तीण चश्च, वाठ, लषणः श्य सेग से 
शुष्ण दुवंल [ तथा ] 'घूरिणः शूल रोगत 'सल्िय' शदय चाङे (नर 
मनुष्य “जण हे जिनदेव "तुह" पके 'सस्णस्सायणेणः' स्मरण रूप 
रसायन से हु" शीघ्र पुणण्णव' तंदुरस्त ्टु"ति' होते & । [ इससे] 
जयधन्नंतरि जगत्‌ मेँ ्वन्वन्तरि व्यक्ते तुख्य 'पास' दे पाश्वेप्रमो षृ 
भाष महि रोग्हसोमेरे भी सोग को नाश करने वाछे भव षटोदप ॥३॥ 

%ज्वरजजेराः परिजीशकणा नशेषएठाः खङ्ेन । 
तीणचस्तुपः क्षयेण सुरणा नराः णस््यिताः शल्येन ॥ 


तव जिन्‌ सूमरणरसायशेन लघु भवन्ति पुनर्भवा 
जगदन्वन्तरे पाश्यै ममापि स्वै रोगष्टरो मव ४३॥ 





भरतिक्रम्रण-सूढ । ६६ 
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भवकाथ- है पाण्वेनाथ भगवन्‌ [ आपकै स्मर रूपी रता- 
यन से उवर, कोष्ठ, क्षय, शख इत्यादि विषम रोग चाले जीव भी शीघ्र 
ही आरोग्य को प्राक्च करते है, इससे दे धन्वन्तरी कै तुल्य प्रमो ] मेरे 
रोग का सी निवारण कीजिए ॥३॥ 
†विस्जा-जोदस-म॑त तंत-सिद्धीड अपयत्तिर । 
भुवणऽब्भु् अद्भविह सिद्धि, सिञ्छहि तुह नामि ॥ 
तह नामिण अप विन्तश्नो वि, जख होइ पवित्त । 
तं विहु्ण-कल्ञाण-कोस, तुह पास नित्त ॥ ४॥ 

अन्यार्थं इ अपके 'नामिणः नाम से 'विज्ञाजीदसमं- 
सत॑तलिद्धीड विद्या, ज्योतिष, मन्त ओर तन्त को सिद्धिरयां [ ओर] 
(ुवणन्धुभ' जगत्‌ में अद्‌भुत मानी जाती 'अ्विद' आद रकार की 
"सिद्धि" सिद्धिर्या भपयस्तिणः बिन प्रयल के 'सिञ्फहि' सिद्ध होती है 
[ तथा ] प्ुहः आपके नामिणः' नाम से अपचित्तमोवि जणः अपवित्र 
मनुष्य भी "पवित्तड' पविन्न "होड" होता है। त” इससे पास है 
पाश्वनाथ प्रमो (तुद आप "तिदु्जणकल्वाणकोसख' भिथ्ुवन के कल्याणो 
का भण्डार निदत्तउ' कहलाते रै ॥४॥ 

भावाथ हे भगवन्‌ | आप केनाम का चिन्तन-मात्न करते 
से विद्या, ज्योतिष, मन्त, तन्त ओर अणिमा आदि आर महासिद्धियां 
श्री विना परिश्रम सिद्ध द्ोतीदहै। आपके नाम स्ते दुयचारसो मयुष्य 
भी गुण-संपक्न दो जाता है । इससे ताप '्रिभुवन-कल्याण-कोशः 
अर्थात्‌ तीनों भुवन के कद्याणों का भण्डार क्लाते है ।\४॥ 


न॑" विद्याज्योत्तिमेन्तरतन्त्रसिद्धयोऽप्रयत्नेन । 
युवनाद्ञुता श्रष्टविधाः सिद्धयः सिद्धयन्ति तव नास्ना | 
तव नाञ्नाऽपवित्रोऽपि जनो भवति ' पवित्र- 
रुतत्त्िसुवनकलस्याणकोश त्वं पाश्वं निरतः ॥ ४ ॥ 


५ १ ©9 प्रतिक्रप्रंण-सुषे | 


व ५ + ~ ~~~ ^~ -<~ ++ ८ ८ ^+८ ^~ ^ 
[क ~^ ~~~ ^^ ^^ ध 


†खद-परष्वह लंत-तंत-जतह् 1वलुत्तद्‌ । 
चर-थिर-गरल-गहुम्भ-लग्म-रडि-व्त्रि गंज ॥ 
दुस्थिय-सस्थ अणत्थ-घत्थ, नित्थारद्‌ दय करि । 
दुस्थिह हस्ड स पस-दे, हुरिय-छरि-केसरि ॥ ५॥ 


अन्वयाथ्‌ --"स' वह ्दुरिभक्टरिकेसरि' प्रापं व्यप दाशी 
के लिए केसरी सिंह कै तुर्य "पास दैडः पापर्वनाथ सगचान्‌ पद्यः द्या 
“करि' करक ्ुरियदः पापों का दर्ड' नाश करे [जो] 'लृदपर्द 
द्र जनों से प्रयुक्त 'म॑ततंतज॑ताः मन्, तन्व यर यन्वों को '्विसु- 
ततद" विफल कर्ता दै; (तथा) ध्वरथिरयर्खगटुस्ग८म्गरिउवश्यचिः 
ज्गप्र ोर स्थावर विप, त्रह्‌ तथा उद्र लङः वारे शत्र -वसं को (जई 
हराता है, (तथा) 'अणत्थघतस्थ' अनर्था से प्रष्ठ दुत्थियसतल्य' दलित 
जन-समूद पो "नित्थार' दुःख से सुत करते द ॥५॥ 


भवाथं -जो भगवान्‌ पाए्वेनाथ, नीच रोगों न दसो का 
अनिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किये दए सन्त, तन्त्र भौर जन्तसोँ को 
अकर कर दतै दै! ; जङ्घष शीर सावर चिप, दुर प्रह भौर वध के छप 
तय्यार शत्र -वगं को भी परास्त करते है तथा अनर्था से व्याप्त दुःखित 
जनों काद्ुःखसे खधकाय करते र्‌ वे पार रूपी हाथी को मार अगा- 


ने में सिंह तव्य पराक्रम चारे पाष्नेभरमु छपा कर्के मनुष्यो कै पापों का 
नापरा करे ॥५॥ 


श्तुहं आश भेड्‌ सीस-दप्पुदधश-सर-वर- 


† चुद्र्रयुक्तानि मन्त्रतल्त्रयन्त्राणि विसूत्रयति । 
घरस्थिरगरलग्रहोग्रद्गरिपुवर्गासपि गर्जयति ॥ 
दुःस्थितसाथन्‌ नपरस्ताच्‌ निस्तारयति द्यां छृत्या । 
दुरितानि हरतु स पा्वदेवो दुरितिकरिकैसरी ॥ ५ ॥ 


® तवात्ता स्तस्भयति मीमदरपोहूराच्‌ उरवर- 


घरतिक्रम्रण-ख् | १०१ 


एक्खस-जक्-फणिंद-विंद-चोरानल-जलहर ॥ ` 
जल-थल-चारि-रउद-घुद-पसु-जोई णि-जोडय । 
इय तिहअणसविलं धिञाण, जय पास सुसामिय ॥६॥ 


अन्वयाथ- चद आपकी (आणा आज्ञा यीः भयड्धर 
[ओर] 'दप्पुदुधुरः' अयन्त गविष्ठ [रेल] घुर्वरः उत्तम श्रेणी फे देव- 
तार्थं को “रक्लस' साक्षसो को, 'जक्ल' यक्षो को अनकः अधि को, 
(जलहर मेघ को, 'जथलचारिः जल ओर सख तर रहने वारे (रउ 
भयङ्कर "लु ष्‌ ्-दिंसक प" पशुभों को, जोषणिः योगिनी- 
मन्त्र-तन्तादि को जानने वाङी लियो को, तथा (जोदयः योगी पुरुषों 
को भ्य^भदर' स्तब्ध करती है रोकती है, ध्यः इसखे 'तिहुभण-अभि- 
रंधिभाणः तीन जगत्‌ मे अचुद्टधित आक्ञा वारे "पास सुसामिय" दे 
पाष्वेनाथ खामी जय" आपकी जय दो ॥६॥ 

भावाथ - आपकी आक्षा सव प्रकारके उपद्रविशों को उपद्रव 
करने से रोकती है चाहे बट उपद्रबी दैव हो, राश्चस ह, यक्च हो, 
फणाधर सेहो, चोर हो, थध्चिरहो, पे हो, सकर भादि जख्चर 
जन्तु हो, सिंह आदि खलचारी हिंसक पश्च दो, मन्त आदि का जान- 
कार योगी या योगिनी हो, कंसा दी समथे क्यों न ो। इसीसे पटली 
गाथा मै कडा गया भापका श्रिभुवनाविखंधिताक्ञ' रूपं विशेषण 
सार्थक दै! हे पाश्वेप्रभो { आपकी जय हो ॥६॥ 


कपस्थिय-अस्थय शअशत्थ-तत्थ, अच्ति-व्भर-निन्धर । 














राक्ञसयत्तफणीच्छन्रन्दचोरानलजरुधरान्‌ ॥ 
जलस्थलचा रिरोद्रनुद्रपथुयोगिनीयोशेनः । 
निभरुबनाविलंधितान्त जय पाश्वं खस्वामिन्‌ ॥ ६॥ 
@ प्राथितार्था श्चनर्थत्रस्ता भक्तिभरनिभराः। 
रोमास्वाल्चितचास्कायाः किन्नरनरखरवराः ॥ 


१०४ प्रतिक्रमण-सुघ्र । 


स 
रोम॑च॑चिय-चार-काय किन्नरःनर-सुर-वर ॥ 
जसु सेव्रहि कम-कमल-जुयलः पक्लालिय-कलि-मलु । 
सो सुषण-तय-सामि पास, मह मदड रिड-वलु 1७1 

अस्वयाथ-- जख जिसके, "पक्लाखियकलिमदु' कलि फे 
मैट को धोने चारे, "कमफमलजयर' दोनों चरण फमल कौ "पत्थिय- 
अस्थ ईप्सित की प्रार्थना करने वाले 'अणत्थतत्थ' नयं से प्रस्त सत्ति 
द्रनिष्यर भविति से परिपूर्णं 'रोम॑चंचियचारकायः रोम्राश्च से पुकित 
खुन्दर शरीर वाके 'किक्नर' किश्नर-रोक, नर" मुष्य (भीर) "छुरयर! 
उत्तम श्र णी कै देवता-लोक सेवि" सेवा करते दै 'सो' वह्‌ 'मुवण- 
सयसामि' तीनों जगत्‌ ऊ स्वामी "पास" पाश्वं नाथ भगवान्‌ "मह, मेरे 
'रिडचलु' श्च के वल का मदड' विनाश कर ॥७॥ 

भावाथ वे श्री पाश्वनाथ सगवात्‌ मेरे शन्न -वर का नाश 
कर' जो तीनों जगत्‌ के स्वामो द, षर्योकि किन्नर आदि अधोलोक- 
निषासी दैव-गण, मयुष्य आदि मत्येखोक-निवासी प्राणिगण भौर 
स्वरी-निवासी वं मानिक देव-समूद्‌ भक्ति से पुटित होकर अपनी 

२ ईप्सित सिद्धि कै लियि जिसके चरण-कमरु कौ संखा फरते है ॥७॥ 
छजय जोहय-मणए-कमल-भललः भय-पंजर -कुजर । 
तिहृ्रणए-जण-्राणंद-चंद, सुवण-त्तय-दिणएयर ॥ 
जय मड-मेइणि-वारिवाह, जय-जंतु-पियामह । 
थंमणय-द्विय पासनाह, नाहत्तण कुण मह ॥ ८ ॥ 

यल्य सेवन्ते ऋमकमलयुगलं प्रदालितकलिमतं । = ` 

स सुबनन्रयस्वामी पाश्वं मम मदेयतु रिपुवलम्‌ ॥ ७ ॥ 
% जय योगिमनःकमलशरमर, भयपन्जरङ्कन्जर । 

भिशुबनजनानन्दचन्द्रः, भुवनत्रयदिनकर ॥ 


जय मतिमेदिनीवारिवाह, जगजन्तुपितामद । 
स्तस्भनस्थित पाद्रवेनाथ नाथत्वं कुर मम ॥ ० ॥ 





न ^ 


प्रतिक्रमण-सूत्र | १०६ 


अन्वयाथ - -जोह्य' योगिर्मो कै भमण' मन रुपी कमल 
कमर मेँ भसल' भ्रमर के समान, (भयपञ्चरकंजरः भय रूप पञ्चे को 
सोडने के लिए हस्ती के तुद्य, 'तिहुअणजणभाणंदच॑द" वीन अगस्‌ फे 
जीवों को आनन्व्‌ वैते मेँ चन्द्रमा फे समान श्ुवणत्तयदिणयर' तीनों 
जगत्‌ में सूयं के समान [मापकी] जय' जय हो । "मह वुद्धिरूपी 
पिदणो' भूमि मेँ वारिवाह" मेघ के समान जयजंतुपियामह' जगत्‌ 
फे जीवों फे पितामह [आपकी] 'जय' जय हो । शंमणयद्धिय पासनाह्‌" 
स्तम्भनपुरः मेँ खित हे पाश्व नाथ भगवन्‌ मष्ट" मेरे नादत्तण' माथ- 
पन को श्ण करो ॥८॥ 

भावार्थ योगी लोगो फै चि्त-कममल में वास्तं करनेफे लिप 
च्रमर तुद्य, भय-रूप पञचड़े को तोड़ने मेँ हस्ती फे समान, समस्त जगत्‌ 
को आादित करने मेँ चन्द्र के सद्टश, तौनों जगत्‌ फे धक्षान अन्धकार 
को दुर करने मेँ सू्-परतिम, वुद्धि रुपी पृथिवी फो नव-पलषित करनेमें 
मेध कै समान, सकल जीवो फे पितामह रेसे ह पाश्वंप्रमो भाषकी 
निरन्तर जय टो बौर आप मेरे स्वामी हो ॥८॥ 


† बहृविह -बन्तु अवन्तु सुन्न, वन्निड छष्पन्निहि । 
मुक्छ-धम्म-कामत्थ-काम, नर निय-निय-सत्थिहि ॥ 
जं फायहिं बहु दरिसिणत्थ, बहु-नाम-पसिद्धउ । 
सो जोडय-मण-कमल-भसलल, सुहु पास पवद्धड ॥६॥ 
रन्वयाथे---जोद्यमणकमरख्मसल' योगी रोगों के मन रूप 
कमल मेँ रमर के समान 'सो' वह "पाख' पाश्वनाथ भगवान्‌ शह 


म बहुचिधवणैमवर्ण शुस्यं॑ वणितं पयुप 
मोकधर्मकामार्थकामा नरा निंजनिजशच्षु । 
य॑ ध्यायस्ति घहूदुशंनस्था वदह्ूुनामप्रसिदं 
ष योभिमनःकमलश्मरः खं पार्थ्यः प्रवर्पतु ॥ ६ ॥ 





१०४ प्रतिक्रमण-लून् । 


सुल की "पवद्धडः वृद्धि कर , ज" जिसको ध्टप्यल्िदि' विद्यान्‌. खों 
ने 'नियनिथसत्थिषिः अपने २ शालयो मै "वहुवि अनेक प्रकारः कैः 
वर्ण वाला, वन्तु वणै-र्हिन. [तथा] श्युल्यु शरन्यरूप ्वश्चिउ' 
चणिं त करिया है । [ससु ववहुद्रिखिणत्था' अनेक दक्ैन मे स्थित 'सुक्य- 
धम्पकामत्यकाम' मोक्ष, धमे, क्राम सौर अथ की द्च्छा वारे नर 
मनुष्य चहुनामपलिद्धडः अनेक नामों से प्रकतिद्ध [ पेसे जिसका) 
'पायदि' ध्यान कस्ते है ॥६॥ 

रबा --जिख मवान्‌ को अन्य विह्ठार्ने ने अपे यपत 








~~ ~~~ ~~~ 





शादो मेँ थनेक चर्ण चाङा-साकार, नियकार थर्‌ शरन्याकार प्रत्िपा- 
दिति किया है, ओर चायो पुख्षार्थो के असिलापी टोग अन्य मतायुयायी 
होते हुए भौ अन्य उन्यनाम से जिस भगवान्‌ का ध्यान कर्ते 
रै बह योशिभों के मनते वसने चे भगवान्‌ श्री पावनाय सुख की 
षृद्धि करे ॥६॥ 


कभय-विव्धल रणणिर-दस्ण, थरहरिय-सरीरय । 
तरल्तिय-नयसण्‌ विसन्न सुन्ल, गम्नर-मिर करुणएय ॥ 
त॒ सहसत्ति सर्त हूति, नर नास्तिय-यरु-दर । 
मह विञभव लस्फलङ पास, 'सय-पंजर-कुजर्‌ ॥१०॥ 


शप्र 1 ¢ 
अन्वया शयचिन्मरः भय से व्याछुख परणशूणिरदसण' 
जिनके दांत फडफडने ख्ये हो ध्यरसियससर्यः जिनका श्चसोर कौप 
उछा हो, 'तरछियनयणः जिनको घं मारे भयक्रे इधर-उधर फडक 
रही हो, "विलण्ण' खेद्‌-युक्त, 'खुच' चेतना-चर्ित, भ्गग्गर भिर” गढुगद्‌ 
~= ~~ ~~ ~ --- 4 ~न 
® भयविदवला रयाज्कणदगनाः कम्पित्तरीरका- 

रुतरलितनयना विपरणाः ग्रून्या सद्धदगिरः कर्णकाः ॥ 

त्वां सहसेति स्मरन्तो भवन्ति नरा नाभितगुरुदरा 
मम विन्यापय साघ्वसानि पारं भयपन्जरकुस्जर ॥ ६०} . 





प्रतिक्रमण-घुत्र । १५५ 





चाणी वाले, "करुणय' दीन [ पेसे ] "नरः मचुष्य (त&' आपका सरत 
स्मरण करने पर लहस' शीघ्र नासिययुरदरः विषम भय से व्ञिंत 
षति" होते दै । “त्तिः दसीसे भभयपंजरकजरः भय-ङ्पी पंजडं को 
तोडने फे छण कंजर" दस्ती के समान पास' है पाश्वनाथ ' भगवन्‌ | 
"मह मैरे "लज्कसद' भयो का "विङञ्फवः नाश कीजिए ॥ १० ॥ 

भावाथ भय से जिनका दात्त खटलरः आवाज्ञ करमे ख्य 
गण है, जिसका शसैर मारे डर से काप ढा है, भव से जिनकी अहिं 
दधर-उधस शरण की ताक मे फडक रदीहैः जो सेद से व्याप्त ओर 
किंकचध्य-मूढ होकर दीन की तरह करणा-जनक विलाप करः ददै है 
से भय -व्याङक मदुष्य भी भापका चिन्तन करने पर शीघ्र ही भय-सुक्त 
लयो जाति ह! श्लीसे भयपंजरणुञ्चस कष्टकाने वारे हे पाश्वनाथ ! मैरे 
यों का भी अन्त कीजिए ॥ १० ॥ 
छपडं पासि वियसंत-नित्त-पत्तंत-पवित्तिय- 
साह्‌-पवाह-पवृढ-रूढ-दुह-द्यह्‌ सुएुखडइय ॥ 
मन्न मन्नु सन्तु पुन्तु, अभ्याशं सुर-नर । 
इय तिहुखण+आशंद-चन्द, जय पास-जिणेसतर।११॥ 

प्रन्वयाथ- "पडभापका पालिः दशन कर 'वियसंतः प्रफह्ध 
होने षाड "निनत्तपक्तंत' नेत्र-रूप [ कमर के ] पत्र के प्रान्त भाग मे पव 
त्तिय' प्रङक्त श्वाष्टपवाह' बाष्प क्षे प्रवाद मे पचूढरूढदुददाष् चिरकाड 
फे दुःख-रूप दाद को प्रवाहित करने बारे { भौर] ुपुलय' रोमाश्चित 
शरीर वाङ श्वुरतरदेव शीर मतुष्य अप्पाणं अपनी भात्मा को (मन्तु 

% त्वां दुष्ट्वा चिकसन्नत्रपन्नान्तप्रतित- 

वाण्पप्रवाहप्रज्यदरूढदुःखदाहाः छपुलकिताः । 
मस्यन्ते माल्य, सपुए्यं पुणयमात्मानं खरवराः ` 


दति नि्ुवनानन्दचस्द्र जय पा्वैजिनेग्वर ॥.११॥ 
१४७ 


१५६ प्रतिक्रमण-चुत्र । 





पूर्य, 'सऽन्नु' पुण्यवान्‌ { यौर ] पुन्युः पवित्र भन्न भानत ई । द्यः 
दख कारण सै 'तिहुमणभाणंदचंद' तीन जगत्‌ को आनन्दित कनै मे 
चन्द्रमा के समान [ इस विशेषण वारे ] "पासजिणेखर' दै पाशे 
जिनेश्वर | जयः भापकी जय हो ॥ ११९॥ 


भावाथ दे पाष्यप्रमो ओप वास्तव मेँ चन्द्रमा के सलमान 
सकर संसार को आनन्दित करमे वारे ६, वर्योकि देव यर मरुष्य 
धापके दरशन से होने वाले हाश्च के प्रवाह मेँ अपना चिर-काटीन दुश्व- 
दाद को वहा कर श्रान्त कर दैते टैः ओर थपने को हत-रत्य मानते ह । 
प्रमो} आपकी जयदो ॥ १९ ॥ 
छ्तुह॒ कर्ताण-महैसु घंट -रंकास्य-पिल्लिय । 
वल्चिर-मल्ल महस्ल-भत्ति, सुर-वर गंजुल्तिय ॥ 
हरलुप्फल्िय पवन्तयंति, भुवशेवि महृसव । 
ईय विहृखरण-्राणंद-चंद, जय पास सुहुर्मव ॥१२॥ 

अन्वयात यापके 'कलटाणमहैसु क्याणक-उरप्तव 
मे घंटरंकास्यपिद्धिय' घण्डा के मावाज से प्रेरित वद्िस्मह्' कस्पाय- 
मान पुष्प-माखा चाके 'मदह्मत्ति' महान्‌ भक्ति चाके भंजय" रोमा- 
च्चित शरीर वाले ्द्टुप्फटिय' त्वरित रवर इन्द्र प्युवणेवि' षस 
मर्य॑-लोक मे भौ पहूसवः चड़ उत्सवो को 'पवन्तयंति, करते है.। यः 
श्छ कारण से "तिहुमणभाणंदच॑द्‌' तीन जगत्‌ को आन्द्‌ दैतेमें 
चन्द्रमा के खल्व [ इस चिशेषण वकते ] सुहुव्भवः सुष्वों फे उत्पादक 
"पास' हे पाश्च नाथ भगवन्‌ { जयः आपकी य ठे ॥ १२ ----- १ गथ भगवन्‌! शय भापकी जय हो ॥१९॥ 

तच कल्याणमदेषु धरटारच्कारप्ररिता 


वेमानमाल्या महाभक्तयः छरवरा रोमान्चिताः | 


त्वरिताः प्रवर्तयन्ति शुवनेऽपि महोत्सवान्‌ 
इति त्रि्ुवनानन्दचन्द्र जय पाण्य उखोद्धच | १२ ॥ 


भरतिक्रमरण-सूत्र } १०७ 





भावाथे- दे भगवन्‌ { अपक्त कद्याणक-उत्सवो म शुधोपा- 
घर्टाके नाद्‌ से परेस्ति, जिनकी मालां वेग से दिती है रेस, महान्‌ 
, भक्ति वाठ ओर सोमाश्चित शरीर वाके इन्द्र-खोग इस मनुष्य-खोक मे 
भी त्वय खे उत्सवो को करते । इस कारण से भौ आपका यह "तिहू- 
अणञाणंद्चंद' विक्षेपण सार्थक दै। सुलों कै उत्पादक दै पावै 
प्रभो ! आपकी जय हो ॥ १२॥ 
& निम्मल-केवल-किरण-नियर-विहुरिय-तम-पहयर । 
दःसिय-सथल-पयस्थ-सस्थ, वित्थरिथ-पहा-भर ॥ 
कलि-कलसिथ-जल-घय-लोय-लोयसह अअगोयर । 
तिभिरह निरु हर पासनाह भवण-त्य-दिणयर ॥१३॥ 


पस्वयाथ--निम्मखः निमंल "केवल" केवलछन्ञान-रूप "किरण 
नियर किरणों के समूह से "विहुसियतमपदयर' भक्नान-सम्रूह का नाश 
करने वारे, ष्टसियसयरूपयत्थसत्थ' सकर पदाथे-खम्रूड को दिखाने 
वारे, भवित्थरियपहाभर' प्रमा-समृह के विस्तार से युक्त, (कलि'कलि- 
युग से "कङुसियः कल्पित 'जणघूयखोय' मनुप्य रूप धूक-समूह कै 
“कोयणह्‌ मगोधरः नेना का अविषय, श्युवणत्तयदिणयर' तीन भुवन में 
सूं के समान पाना" हे पा्वनाथ ] “निर अचय "तिमिर" यक्तान 
का हरः नश्च कीजिए ॥ १३ ॥ 

भावार्थ निगल केवलक्तान रुप किरणो से अक्ञान का विध्व॑स 
करने वाॐ, सकर पदार्थो को यथार्थ रूप से दिषखातते वाङे, अपनी प्रभा 
को पाने घारे, कलियुग कै भ्रमाव से दूपित णेसे मचुष्य रूपी उल्टी 


शरनिर्मलकेवलकिरणनिकरविधुरिततमः प्रकर, 
द्भितसकलपदा्थसाथं विस्दृतप्रभाभर । 
कलिकाटुपितजनघूकलोकलोचनानामगोचरः 

तिमिराणि निन्त हर पाश्वनाथ सुवनत्रयदिनकर ॥१३॥ 


१०६ परतिक्रपरण-सूत 
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के मैनं फो तद्धी दिलाने वारे, अत णव तीन जगत मे सूयय फे समानः 
रेस है पापर्वनाथ ! आप परेरे अपरान कानाश कीजिष॥ १३॥ 


श्तु -सतश्ण-जल-वरिस-सित्त, माणव-मइ-मेडणि । 
वरवर-सुहमत्य-बोह-कंदल-दल-रहिखि ॥ 

जाय फल.भर-मग्यि हरिय-दुद्‌-दाह अणोवम । 
ह्य भह-मेडणि-वाखिह, दिस पास महं मम ॥१४॥ 


अस्वयाथे-- डः आपके 'समरण' स्मरण-रूप, 'जटवरिसः 
जल-घुषि से "सिख सिंची हुड, 'माणघमदमेदरणि, मनुष्य कौ घुदधि-कूप 
पृथिवी 'अवयावरः भिन्न भिन्न प्रकार फे "सुहुमत्यवोह' सृश््म अर्था फे 
छान-रुप 'कंद्खदर' अदर भोर पत्रों से ररेदहिणि' शोभने घारी, "फट 
भरभरिय फलो के समूद से परिपूर्ण, टरियदुददाद' दःख-दाह का नाश 
करने वाी [ ओर ] 'अणोबम' उपमा-रदित 'जायद' होती र । श्यः 
इस कारण से (्मदरमेदणिचारिवादः वृद्धि-रपौ परथिवी के टि मेघ फे 
तुल्य पालः हे पाएव घमो ! "ममः सुमे "म" नान 'दिस' दीजिए ॥१४॥ 


शव्राथ--हे पायवप्रमो ! भाप सचमुच घुद्धि-रूपो परथिची को 
नव-पषवित करने के लिए मेध के खमन ह क्योकि आपके स्मरण- 
रूपौ जक-चषां से मदुप्यों कौ बुद्धि-कपी अचुपम पृथिवी भिन्न मिन्न 
भकार के सृष्ष्माथ-क्ञान-रूपी अंह्घर ओर पर्रो को तथा विरति-भादि 
फलों को पेदा फरती है गौर दुःल.रूपी दाद का नाशा कर्ती है । इस- 
से ह भगवन्‌ ! सुकरे भी क्षान दीजिए ॥ १४॥ 


शत्वत्समरणजलव्सिक्ता मानवमतिमेदिनी, 
प्यपरापरसुह्मायंबोधकन्दलदक्तराजिनी ! 

जायते फलभरभरिता हतदुःखवादाश्युपमा, 

दति सतिमेदिनीषारितरा् दिव पाश्वं माति मम ॥ १४॥ 


अतिक्रमण-सूत् । | १०६ 








6कय-अविकल-कर्लाण-बल्लि, उस्लूरिय-दुह-बण । 
दाविय-सम्गपवम-मम, दुग्गइ-गम-वारण ॥ 

जय-जन्तुहं जणएण तुल्ल, जं जिय ।हिथाषह्‌ । 
रममु धम्सु सो जयड पाटय, जय-जन्तु-पियामह ॥१५॥ 


परत्वयाथ -जं' जिसने 'कयभविकलकल्ाणवदि' संधूर्ण 
कर्याण-रूपी वहीं को उत्पन्न करने वारे, "उष्टूरियदुह्वणु" दुःल-रपी 
वनां फो उक्लाडने वारे, (दावियसग्गपवग्भमग्ग' खरग ओर मोक्ष के मार्ग 
को विलकाने वारे, 'दुग्गद्गमवारणु' दुगति पे होने चारे गमन को 
रोकने यारे, 'जयजंतुह' जगत्‌ के जेतंभो को जणएणः पिताक तुल्य 
"हियावहु' हित-कारक, 'रम्मु' खुन्दर [येसे] “धम्प्रुः धमं को जणियः 
उत्पन्न किया है,'सो' वह 'जयजंतुपियामहु' जगत्‌-जौ्वों कै पितामह के 
समान "पारु पाश्नंनाथ भगवान्‌. जयडउ' जयवंत हो ॥ १५॥ 


भावा्ं--जिसने जगत्‌ कै जीवों का अविकर कदयाण किया 


ठै, उनके दुःखों का नाश किया है, उनको खर्म ओर मोक्ष का मार्ग वत- 
काया है, उनको दुगं तिमे भिरने से रोका है,.वह हितकारक धम सचमुच 
पिताकेदी तुष्य है, क्योंकि पिता भी पुन्न का कदयाण करता है दुःख 
का नाश करता है, सन्मां दिललाता दै ओर असन्मा्ं से हटाता है । 
पेसे खुन्दर धमे के भी जो जन्म-दाता हैः उन पिता कै पिता श्चीपापूर्वनाथ 
भगवान्‌. की जय हो ॥ १५॥ 


क कताचिकलकस्याावलिरुच्छिन्नदुःखवनो 
दशितस्वर्गापवर्ममार्गो दुगैतिगमनवारणः । 
जगज्जस्तुनां जनकेन तुल्यो येन जनितो हितावष्टो 
रम्यो धर्मैः स्र जयतु पाण्वा जगज्जन्तुपितामष्टः ॥१५॥ 


११० प्रतिक्रमण-सुत्न | 


कमुवणारशर्ण-निवास-दरिय-पर-दर्सिण-देवय- 
जोदणि-पूयण-खित्तवाल-ख॒दा-सुर-पसु-वय ॥ 
ठह-उच& सुन सुट, अविसंटुलु, चिद्रदि। 
इय तिहुखण-वण-सीह पास, पाव पणासहि ।१६। 
अन्वया्भं_ श्ुवणारण्णनिवास संसार-रूपी जंग मेँ वसने 
घाछे [ शौर † द्रिय' भभिमानी [ रेस ] परद्रिस'णष्रैवयः अन्य मत 
के देवतागखोकः, 'जोदणिः योगिनी-चिर्या "पूथण' दुष्ट व्यन्तसि्यां !छित्त- 
वा क्षे्रपार, तथा श्वुदाश्ुरः शुद्र दानव रूप पट्ुवयः पश्ु्ों के 
समूह "तु" आपसे "उत्तरः भयमीत, शुन पलायित [ ओर ] रट 
भविसंटु' लूव सावधान शचिद्ृदि रहते है। श्वय" इस कारण से 
(तिहुमणवणसीह' तीन-जगत-रूपी चन में सिंह समान 'पास' हे पा्व- 
प्रमो] पावा मेरे पापों का 'पणासहि' नाश कीलिए॥ ९६ ॥ 
भावाथे - जसे अन्यान्य पशु-गण सिंह से भय-मीत, परायित 
ओर विसेष सावधान रहते रै इसी तरह हे भगवन्‌ { भापसे संसारके 
अन्यान्य मत कै दैवता, योगिनिर्या, दुष्ट उ्यन्तरी-लोक, श्चेत्रपार, ओर 
द्र अछुरुगण मी लू भय-मीत होते है ओर परायन करते है । इस 


कारण आप्‌ खचञ्रुच जगत में वनयज--स्िंह के तुद्य । टे प्रभो] 
मेरे पापों का नाश कीजिए ॥ १६ ॥ 
1†फणि-फणए-पार-पर्त-रयण-कर-रंजिय-नह-यल- 
फलिणौ-कंदल-दल-तमाल-नोलुप्पल-सामल । 
# सुवनार्ण्यनिवासदृ्तपरद्ैनदेवता- 
योगिनीपूतनाक्तेत्रपालनुद्राखरपशुवरजाः । 
त्वटुत्नस्ताः छनष्टाः छष्ट्वविसंस्थूलं तिष्ठन्ति 
इति तरे्वनवनसिंह पावै पापानि प्रणाशय ॥ १६॥ 
न फणिफणरूफारस्फुरद्रलकररन्नितनभर्तल- 
फलिनीकन्दलदलतमालनीलोत्पलष्यासल । 


प्रतिक्रमण-सूच्र । १९१ 


कमटापुर-उवस्तग्ग-वग्ग-संसग्ग.अगंजिय । 
जय पचचक्छ-जिरोस पास थंभणयपुर-ङ्किव ॥ १७॥ 
अन्वया _ “सणि, नाग अर्थात्‌ धर्णेन््र्‌ की फणः फणां 

म खित 'फारफुरंतः विस्तीर्णं ओौर देदीप्यमान रयणकरूरत्नों के किरणो 
से ^रजिय' रगे हए नदयल' आकाश-तर मेँ फटिणीकंदंख्दल परियश - 
रता के अंह्धर ओर पन्न कै समान [ तथा ] तमालनीद्प्पल' तमाल- 
वृश्च जीर नील कमल के समान 'सामङ' श्याम मूर्ति वाङ, 'कमटार- 
उवसग्गः कमटठ-नामक दैत्य ने किये हुए उपसर्गा के "संसम्णः संसर्ग से 
'अगंजियः अपराभूत › [ एेसे ] ध्थंमणयपुरद्धियः स्तसम्भनपुर मे खित 
'पश्चक्लः प्रतयक्च दीने वारे नजिणेस पासः हे पार्वनाथ भगवन्‌ ] 
(जय' आपकी जय दो ॥ १७ ॥ 

भावाथ धरणे की फणां मै रहै हुए चमकीटे रत्नों कौ 
किरणों से देदीप्यमान आकाश में परियंगुखता कै अङ्कुर ओर पत्र, तमा 
लब्क्च ओर नील कमर के सहा शयाम वर्णं चारे तथा कमटाक्ञुर कै 
उपसर्गा से अघ्छुन्ध पेसे हे स्तस्भनपुर में स्थित प्रत्यक्च ( इस सखतरहवीं 
गाथा के उच्चारण कै समय स्तुतिकारः को भगवान का साक्ादर दशेन 
हुआ था ) पर्वध्रभो { भापकीजयद्ये ॥ १७॥ 


छमह मणु तरलु पाणु नेय, वायाविं विसंदुलु । 
नेय तशुरवि अविणुय-सहाु, अलस-विहलंघलु ॥ 
तुह॒भाहप्पु पाणु देव, करूण्ण-पवित्तउ । 


कमरादखरोपसमेवमैससर्गांगन्जित, 

जय प्रत्यक्त जिनेश पाश्वं स्तस्भनकपुरस्थितं ॥ १५७ ॥ 
# मम सनस्तरलं प्रमार्‌ं नेव वागपि विसंस्धुला 

नेव तनुरपि अविनयस्वभावाऽलसविहूवला । ` 

तव मात्स्य प्रमाणं देव काडणयपविरं 














११२ प्रतिक्रप्रण-सूत्र | 


[की 


इय मड मा अवहीरि पास, पालिहि षिलवंतड ॥ १८) 
प्रल्धयाथ--- दैव, हे भगवन्‌ | "मह" मेस नतस्य चंच 
मणु" मन पमाणु' प्रमाणभूत नेयः नदीं दै, “विसंदुध अस्थवष्थित् 
'वायावि' वाणी भी नैय' [ प्रमाण ] नदीं है, ध्यचिणयसदाचु' विनय 
रहित [ ओर ] 'मलसविदरुघद्ु' आस्य से विह्वल 'तणुरवि' शरीर 
भी [ नेव--ध्रमाणभूत नदीं है, परन्तु ] घः आप का (कौरण्ण पवि- 
तड' दया से पविच् मादु साहात्म्य--ग्रभाच "पसाणु' भमाण है । 
ध्यः स कारण "पास हे पश्वे्रभो 1 "विखवतड' विखाप करते ्ुप 
'मर' तरेर भा" मत अवहीरि' अवहेना कौजिर [ किन्तु ] "पादि 
मेरा पाटन कीजिए ॥ १८ ॥ 
सावाथ- हे प्रमो ! वेय मन, वचन ओर काया ये तीनों दी 
ण है क्योकि मन चचल है, वाणी भन्यवस्थित है मौर शीर 
अचिनीत शौर आरुसी है, किन्तु भपका दया से पवित्र माहात्म्य ही 
प्रमाण है । दसीसे सुश्र दीन की उपेक्षा न कर पालन कीजिप्‌ ॥ १८॥ 
क्षकं किं कप्पिड नय कलुणु, किं किं घ न जंपिड । 
किव न चिटूठिड किटृ्ु देव, दीणएयमवलं विड ॥ 
कासु न किय निप्फल्न लज्ञि, अम्हेहिं दुहत्तिहि । 
तहवि न पत्तड ताण किंपि, पड पटू परिचत्तिहि ॥१६॥ 
परन्वयाथ--"पहु" हे भ्रमो ! पद" आपसे 'पस्चित्तिदि' परि 








~~~ 


दति मां माऽवधौरय पाश्वे पालय विलपन्तम्‌ ॥१८॥ 
भ किं किं कल्पिते नच कर्णी किकिवान अस्पित 

फिवा न चेष्टति द्चिष्टं देवं दीनतामचलम्न्य ) 

कषु न कनं निष्फलं चाटु श्रस्माभिदुःव्ति-- 

स्तथापि न प्राप्तं त्राणं किमपि त्वया प्रमो परित्यक्तैः | १६॥ 


प्रतिक्रमण-दूत्र ] ११३ 





त्यक्तं दुदत्तिहिः दुःख से पीडति (अम्हेहिः .हमने "किं कि“ क्या क्या 
"कलुणुः दीनता-युक्त नय नहीं “कप्िडः चिन्तन किया १ वः भौर 
"कि" कि“ क्या क्या न' नहीं जंपिडः उश्चारण क्या क ओर 
४कि” कौनसा "कि छ शप्रद "न चिदधिडः अनुष्ठान नदीं किया ? देव" 
हे भगवन्‌  'दीणयंः दीनता का 'अवरूंबिडः अवखस्बन करके "कासु 
किकी ननिण्फर्छ' निष्फर्‌ ष्ट्कि  बुशामद्‌ (न कियः नहीं की 
(तदवि! तथापि %किंपि' कुछ भी ताणः शरण "न पत्तडः नहीं प्राप्त 
इञा ॥ १६॥ 
भावाथे- पाश्वदेव { आप के शरण क्षे रहित होनेसे दुःली 

हो कर हमने क्था क्या दीनता-गभिंत चिन्तन न किया? क्या क्या 
बचन न बोखा ओर कौन-कोन-सी कायिकवचेष्ठाएं न की, दीनता 
से किस -किस-की व्यथं घुशामद्‌ न की, अर्थात्‌ सब ङक मानसिक, 
वाचिक ओर कायिक प्रयत्न किये, परन्त॒ कोई भीउन दुःखो से बचाने 
वारान पिला॥१६॥ 

तुह सामिउ तुह मायवप्पु, तुह मित्त पियंकर्‌ । 

तुह गइ तह मइ तुहृजि ताणु, तुह युर खेमंकर' ॥ 

हड दुहभरभारिड बरार, राड निब्भग्गह । 

लीणएड तुह कम-कमल-सरणु, जि पलि चंगह्‌।२०। 

अन्वयार्थः आप सापमिडः स्वामी ह तुह अप 

प्ायवप्पुः मातापिता है, "तुह आप "पियंकर इष्ट-कारक भमित 





न, स्वै स्यामी स्वं मातापितरौ त्वं मित्रं प्रिय॑करं, 
स्वं गतिस्त्वं मतिरत्वमेव चरा त्वं गुरः सेमेकरः | 
छं दुःखभरभारितो वराको राजा निस्थानं, 
लीनसर्तव क्रसकमले शरयं जिन पलयोत्कृष्टानाम्‌ ॥ २० ॥ 
१५ 


१९५ प्रतिकप्रण सूल । 


1 
मित्र है, (तुद घाप "गद्‌" गति है, वु मा "मड मति-वुद्धि दै,८ुहजि' 
भाप दी प्ताणु' त्राण--रक्षण-कर्मा है, 'वुदुः भाप 'खेतंकङ' कदधाण 
करने वारे गुरु गु दैव दै । [ भौर] ्टड' मै दुदपस्भास्डिः दुःख 
कै चोभसे खा हु ह, 'वसड' गरीब हं, ष्चगहः उत 'निन्म- 
ग्रह" भाग्य-दीनों का (साडः राजाद्वं | [ इससे ] 'जिणः हे जिन- 
दैव ] "तुद आपके कम कमलः चरण-कमट के सरणः शस्ण मेँ 
'छीण्ड दीव हुभा हं, 'पाटहि' मेस स्क्षण कीजिए ॥ २० ॥ 
भावाथ हेप्रभो! आपस्वामीदहै, माताविता है, मिन्द 
गति दै-रक्चाके श्रननम्य उपाय है, मति-्रद्‌ है, चाण & 
तथ। शुरु है, भौरमे चारी दुःखी, गसेव धीर वडादी निर्माम्यद्धं, 
पके चरण-कमख्मं दौखोन ह, शर्ण दीजिए भीस् पैयी रक्ता 
क)जिण॥२०॥ 
&पड्‌ किवि कय नोरोय होय, किवि पाविंय सुहसय । 
किषि समंत महंत केवि, किवि साहिय-सिव-पय । 
किवि गंजिय-रिउ-दशग केषि, जकस्त-पवलिय-मू-यल 
मट्‌ अ हीरहि केण पास, सर्णागय-वच्छुल ॥२१॥ 
ऋन्दय।थ्‌--सरणागयवच्छ शरणमे भन्ये हुपपकी रक्षा 
करने वारे "पास" हे पायर्वनाथ भगवन्‌ [ "पड" आपे 'फिचिः कर 
ष्टोय' लोगों को 'नौसोय' रोग-रहित "कयः किये, 'करिवि' कद्ओंको 
'सुहसय' सेकडो सुख, 'पाविथर' प्राप्त कर्वायैः "श्वि" कद्मोंको 
प्मदम॑त' बुद्धिमान्‌ [ क्रिये ], "केवि' कडथों को भर्ह॑त' चड़ [ किये ], 
केऽपि मतिमन्तो महान्तः केऽपि. केऽपि सायिताशेवपदाः । 


केऽपि गज्जितरिषुत्रगीः केऽपि यशतोधव्रलितभूतलाः, 
सामचधीरयसि केन पाश्वं शरणागतदत्छर ॥ २१॥ 


ध्रतिक्रमण-सून | १९५ 


"कह, कई रोगों फो 'सादियसिवपयः मोक पद्‌ की साधना करवा 
क्िवि' करई कोगों को 'जलधवल्यभूयलः यशस्वी बनाये; फिर म 
मेरी केण क्रिस कारण से 'अवहोरहि' भवहेना करते ही ?॥२६॥ 
मावाथ्‌- हे पाश्वभ्रमो ! सापशरण म भये हण जीवोंकी 
श्द्या करनेवाठे दों, क्योकि आपने कई योगिभों को नीसेग स्थिरै, 
कर खुलार्थिंभों को सेकड़ो सुख दिये है, अनेक वुद्धि-रहित जीरो को 
बुद्धिः दी है. कई छोटे जीवों को बड़े वनाये है, कई लोगों को मुक्तिद 
है, अनेकों फे शन्रओं क्तो पराभूत क्रिये, भौर अनेक खोगौ' को 
यशस्वी चनये है, फिर मेय दी अवरेटना क्यो" की जाती हं १२१ 
कपच्चुवयार-निरीह्‌ नाह, निष्छन्न-पश्मोयण्‌ । 
तुह जिण पास परोवयार-करणिक्र परायण ॥ 
सनतु-मित्त-सम-चित्त-वित्ति, नय-निंदय-सम-मण । 
मा अवहीरय च्रञग्गडउपि, मइ पास निरज ॥२२॥, 
अन्वया्थ--पच्चुत्यारनिसीद' प्रत्युपकारः की इच्छा नरह 
रमे वारे, 'तिप्फन्नपभोयणः कताथ, 'परोवयारकरणक्कपगायणः 
दखरे का हित करने मै तत्पर, 'सन्ुमित्तसमचित्तवि्ति' शा, ओर 
भिघ्नों मै खमान मन वाके नयनिंदयसलममण' नत ओर निन्दकः मँ 
खमन मन वारे "निर्ण पाप-सहित { रेरे ] 'ज्िण पास नष्ट" हे 
पाण्य नाथ जिनेन्द्र) (तुद आप सई” शुर “अज्चुग्गउचि' नादायक 
ष्की, भाः मत 'अचहीर्यः ब्रवहेटया कीजिए, [ किसु सुभ भी] 
पास" दलिए ॥ २२॥ 
@ प्रत्युपकारानिरीह नाथ निप्पन्नप्रयोजन, 
त्वं जिन पाश्वं परोपकारकरणोकपरायण । 
णत॒सिन्रततमचिन्तव्रत्ते नतानिन्दकरसममनो, 
माञधीरयायोरयमपि मां पाश्वं निरन्जन | २२॥ 


~~~ ~~~ ~ 


११६ प्रतिक्रमण-सू | 


[ककण्डष्क क 1 98 क कका क क एप 


भावाथ ्त्युपकार की श्च्छा नहीं र्लनेवारे, एतद्य, 
परोपकार मे तत्पर, श्र. छीर भरि, नत शर निन्द्क दीनो की तरफ 
समान मनवे रेस हे पाण्वनाथ जिनेश्वर} मेरी यवरेटना मत्त 
कीजिए, किन्तु इस नाङायककी पर भी छृपा-दष्टि कीजिए ॥ २२॥ 


{हर बहूविह-दुह-तत्तगन्त-तुहं इह-नासण-परः । 
हड छुयणह कश्णिष्ष-ठाशु, तुह निरु करुणाकर ॥ 
हंड जिण पस असामि -सालु, तुह तिहुखण-सामिय। 
जं अवहीरहि सहं फखंत+इय पाक्ष न सोहिय॥२३॥ 


क 


अन्वयार्थ--मनिणपास' हे पाय॑ जिन ! ष्टः # "वहुवि 
अनेक प्रकार कै दुहः दुवो से (्तत्त-गत्त' पीडित श्ररीर चाखारह 
{ ओर ] चुदु' थाप 'दुहनाखणयर दुवो के नाशा करने मेँ तत्पर दो; 
ष्टड में “सुयणदह' सज्ञनोकी 'करणिकखाणु, छपा का एकमात्र पात्र हं 
[ ओर 1 तुह, आप "निरू! केवल 'करूणाकर' दया करते वते ह; 'दडः 
मे असामिसादुः नाथ-रहित--अनाथ षटु { मौर ] तुह" आप 'तिहु- 
भणसामियः' तीनों जगत्‌ के नाथ दो; रे दसयेते पर्थी] षासः 
हे पण्वेप्रसो ! श्टलंतः विलाप करते इण भरः मेस जञ जो 
'अवहीरहि' अचरैलना की जाती है श्य! यद "सोहियः शोभाध्रद्‌ “न 
नहीं दै ॥ २३ ॥ 
सावाथे-- पावनि में अनेक प्रकारके दटुःों से पोडिति 
हं ओर आप दुःष्-नाश में तत्पर है । मैं उ्तम पुरुषों कौ दपा का 
पाच हं अौर माप करूणा-निघान है, में अनाथ हः अर आप तीस 





म हं बड विघदुःखतक्षगान्नस्त्वं दुःखनाशनपरो- 
ऽदं जनानां कस्णैकस्थानं त्वं केवले करुणाकरः । 
दं जिन पाश्वं अस्वामिशालस्त्वं न्निुवनस्वासी, 
यदवभीरयसि मां विलपन्तमिति पाश्वं न परोभितम्‌ ॥२३॥ 


प्रतिक्रमण-सूञ् | ११७ 


जगत के नाथैः एेखादहोनेपरभी रहे प्रमो! जो मेरी अवरा 
की जाती है घह आपके स्यि शोभाग्रद्‌ नहीं है ॥ २६ ॥ 

† जुग्गाऽञुगग-विभाग नाहः न हू जोयहि तुह-सम । 
भवण॒वयार-सहाव भाव-कर्णा-रस-सत्तम ॥ 
सम-विसमइ' किं घण नियड़, भुवि दाह समंत । 
इय दुहि-षंधव पाल-नाह, मई पाल थुणंतड ॥२४॥ 

अन्वयां - भुवणुवयारखहावः संसार पर उपकार करनेकी 
प्ररति वारे, 'भावकरुणारस्सच्चम' वास्तविक दया-र्स से श्रे [रेते] 
नाह" हे नाथ ! तुह आप के (समः समान [श्रं ए खोक ] ुग्गाज्नुग्ग- 
विभाग' योभ्य ओर अयोग्य का मेद ष्टुः कभी नः नहीं जोयदहि' 
देखते है । “भुविः जगत्‌ मे दाहः दाह को (लमंतडः समाता हुमा 
व्वणुः मेघ “किः क्या समवि सम॒ ओर विषम भमागको 
"निय देता है ? हय, इस प्रकार (दुहिवधव' हे दुःविर्भो के बन्धु 
'्पासनाहः पार््वनाथ भगवन्‌ ] श्युणंतडः [ आपकी ] स्तुतिकरने 
सारे मई" मेरी पाः रक्षा कीजिए ॥ २४॥ 


भावाथं- संसार को उपकार करना टी जिसका एकमात्र 
खभाव दहै ओर जो सश्ची दया के फसने वरे हैरेसेहे पाश्वेप्रसो | 
आप जैसे उत्तम खोक, योग्यं अयोग्य का विभाग नहीं करते है, अर्थात्‌ 
योग्य का ही उपकार करना भौर अयोग्य का भखा न करना पेखा मेद्‌ 
उन्तम लोक नहीं रखते हैमे जव बरसने छगता है भोर जगत्‌ की गरमी 





# योग्यायोग्यविभागं नाथ न खलु पश्यन्ति तव समाः, 
ुवनोपकारस्वभाब ˆ भावकरुणारससत्तमाः । 
समविषमानि कि चनः पश्यति , थुवि दाहं शमयन्‌ 
इति दुःखिान्धव पाश्वेनाथ मां प्रालय स्वुबन्तम्‌ ॥२४॥ 


११८ प्रतिक्रमण.सूत्र । 


[ककाकककककक का क 1 


को शान्त करने टगता है तव क्या सम-विपम-ऊच-नीच-दैखता रै ? 
अर्थात्‌ ॐच-नीच का मेद्‌ न र कर सर्वञ्च समन भाव से वर्पां करता 
है! इसी तरद हे दुःविभों के बन्धु पणण्वेदैव इस स्तुतिकार कौ 
सी रक्वा कीजिए ॥ २८॥ 


† नय दीह दी णयं सुयवि, अन्न वि किंवि जुग्गय । 
ञं जोडवि उवयार करहि, उवयार-सयुञजय ॥ 
दीरह्‌ दीण निहीण्‌, जेए, तद्‌ ताहिण चत्तड । 
तो जुग्गड श्रहमेव पास, पालहि सह च॑ंगड ॥२५॥ 


अन्वया्थ _ ण्यः दीनता को शुयवि' छोडकर दीणद' 
दीन जनों कौ अम्डुषि किवि' दूसरी कोई सौ 'जुगगय' योग्यता "नयः 
नदीं है, जै" जिसको "जोश्वि" देकर उचयारः उपकार "करहि" कर। 
्टीणहः दीन जनों नैं दोणः दीन, "निरीणु" निःसच्व [ सौर ] जेण 
जिस कारण से (तद्‌ नाहिणः आप जैसे सामीने 'यत्तड' त्यक्त किया दै 
"तो, इससे अदेवः मै ही “जुग्णडः योग्य हं, "पाख" हे पाश्वेप्रसो ! 
"मद" मेरा "्चंगड" अच्छी तरद्‌ "पारि" पाटन कीजिए ॥ २५॥ 

भावाथ दीनता को छोड़कर दूसरी कोई भी योग्यता दीन 
लोगों कौ नही दती, जिसको दैलकरः उपकारी लोग उपकार करे" | 
हे प्रमो ! जव आयने सुक छोड दिया दै तो मे ही अत्यन्त "दीन भीर 
निखर्व होने के कारण सवथा योग्य टु । हे पाश्वेदैव ] मैय पारन 
अच्छी वर्ह कीजिए ॥ २५ ॥ 


क 


न च दीनानां दीनर्वां सुक्त्वाऽन्यापि कापि योग्यता, 
यां दुष्ट्ोपकारं ङचैन्वि उपकारससु्यताः । 
दीनानां दीनो निहीनो येन त्वया नाथेन त्यक्त- 
स्ततो योरयोऽहमेव पाव पालय मां भद्रम्‌ 11 २५॥ 


प्रतिक्रमण-सूञ । ११६ 


अह अन्नुवि जुग्गय-विसेषु किरि मन्नहि दीरह । 
जं पासिवि उवयार करइ, वुह नाह समग्गह ॥ 
सुचिय किल कल्लाणु जेण, जिण तुमह पसीयह । 
किं अन्निण तं चेव देव, मा मङ्‌ अवहीरह्‌ ॥२६॥ 
९ 

पन्वयाथ -- नाहः हे प्रमो ! "अहः यदि द्दीणहः दीन जनौं 
फी अन्तुवि' दीनता कै दिवाय भौर जुग्गयविसेु किविः कोई 
योग्यता मन्नहि' आप मानते टो ज॑" जिसे पासिचि्देखकर तुह "आष 
समग्गद' सव छोग पर उवथार' उपकार (करदह करते हो, [ तो ] 
'जिण' हे जिनदेव ! शुचयः वदी "किरः निश्चय से "कह्ाणु' अच्छा 
है 'जेणः जिससे 'वुम्टः आपं 'पसरीयदः प्रसन्न रोति हो, तं चेव, घही 
[ कीजिए ] "किं अन्निण' दूखरे से क्या ? दैव हे प्रमो ! "मह मेस 
भा" मत अवदीरदः अवदेटना कीजिए ॥ २६॥ 

भावाथे- हे प्रमो | यदि दीनता के सिवाय दीनजनों की 
योग्यता ओर भी कोई हो जिसे देखकर आप भौर रोगों पर उपकार 
करते हों तो से भी वही योग्यता दीनिप, स्योकि मेरे ट्एितो वदी 
अच्छा है जिससे भप प्रसन होतेह, दूसरे से क्याएटि प्रभो! मेरी 
उपेश्चा मत कीजिए ॥ २६॥ 
तुह पस्थणए न हु होड विहलु, जिण जाणड रिं युण। 
हउ दुषिलिय निरु सत्त-चत्त दुक उस्पुय-मण ॥ 


# श्रथास्यमपि योग्यता विशेषं कमपि मन्यसे दीनान 
यं टृष्ट्लोपकारं करोपि स्वं नाथ समग्राणाम्‌ । 
स एव किल कल्या येन जिन यूयं प्रसीद्थ 
किमन्येन तदेव देव मा सामवधीरय ॥ २६ ॥ 
नै" तव प्रार्थना न खलु भवति विफला जन जानामि क पुन- 
रं दुःखितः केवल सत्त्वत्यक्तोऽरोचकी उत्छकमनाः । 


१२० प्रतिक्रमण-सूत्र । 





"~^ ण ~ 


तं मन्ड निमिसेण एड, एड वि जइ लच्भड्‌ । 
सच' जं भुक्खिय-वसेण्‌, किं उंबर पच्‌ ॥ २७ ॥ 


न्वयाथं --भज्ञिण' हे जिनदैव { 'जाणडः मै" -जानता द कि 
तुह" आपकी की हुई "पत्थणः' प्राथेना "विदुः निप्फछ न दु" नदी 
'दो$ रोती है, 'किपुण' विंतु दड' मै "निर" केवर ष्ुकिखिय' दुःखी, 
'ससवत्तः निःखचव, ्टुक्हु' र चि-रहित [ ओर ] “उस्घुधमण' [ फर 
कै चिप ] उत्कण्ठित द । प्तं इससे "मन्नडः मानतां कि जष् 
सायत "एड पडवि' यद भी [ शुद्ध चारि ओर सुक्ति भी ] "निमिसेणः 
पक क्चण में दी (कन्द प्राप्त दो सकती दहै । जं, यह [ क्िंदन्ती | 
प्लवं सत्य है ;कि (किं क्या शरुकिबयवसेणः बुभुक्षित होने के 
कारण (उर कडरे का फल "पष्य" पक जाता है ॥ २७ ॥ 


भावाथ डे भगवन्‌ ! यै यद जानता ह्व कि आपको की 
हुई राना निष्फल नदी जाती, समय पर जकूर फर देती दै, किन्तु मे 
अस्थन्त दुःखी जर दुर्ैल होने के कारण फर के लि अल्यन्त उत्क- 
स्टित--वयग्र द; मौर दसी व्यग्रता के कारण ही यह मान लेता कि 
इसी क्ण म प्रार्थना का चारित्र-शुद्धि भौर अपवभे आदि फर मिल 
जय । यद्यपि यह मानी इई चात है कि आप से मेरे शन्तित फर की 
प्राप्ति समय पर दी होगी, बुभुक्षित होने के कारण ही उदुम्बर शीघ्र 
नदीं पकता, वह उसके समय पर ही पकता दै, किन्तु पकता अचश्य 
है, इसी तस्व आप से भी सुभे फर की प्राप्ति समय पर जरूर होगी; 
कन्तु व्यग्रताके कास्णदही मै दसी समय उसकी प्रार्थना करता 
ह्र ॥ २७ ॥ 








तन्मन्ये निमेषेणेतदेतदपि यदि लभ्यते 
सत्यं यद्‌ उुभुक्तितवशेन किसुटुस्यरं पच्यते ?॥ २७॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र । १२१ 


1 


† तिहुअरण-सामिय पासनाह, मड अप्यु पयासिउ । 
किञ्जउ जं निय-र्व-सरिु, न मुणड बह जंपिड ॥ 
अन्तु न जिण जग्गि तुह समोषि, दक्छिन्न-दयासड। , 
जइ अवगन्नसि तुह जि अह, कह होस हयासड ॥२८॥ 
अन्वयार्थ-तिहमणसामिय' हे तीन जगत के स्वामी 
'पासनादः पाश्वेनाथ भगवन्‌ { "मह" मैने "अप्पु" मेरी आत्मा “पया- 
सिड' प्रकाशित की । “ज॑ जो "नियरूवसर्सुः आपके स्वभाव के उचित 
हो सो, “किञ्ञड' कीजिए, "वहु" बहुत 'जंपिडः कहने को न सुणड' मै' 
नहीं जानता । "जिण' हे जिनदेव ! तह" आपके 'समोविः समान 
भी (अधिक की तो वात ही क्या) द्क्लिन्नद्यासउ' दाक्षिण्य ओर 
दया वाखा, 'जग्गिः जगत्‌ में "न अन्नु दूखरा कोई नदीं हैः ; [ इससे ] 
'जई' यदि "तुद जिः आप ही 'जवगन्नसि' (मेरी) अवगणना करभे [तो] 
'अहह हाय ! यासः ( सुभ्ड ) हताश की "कद होस्ुः क्या गति 
होगी १ ॥ २८॥ 
भावाथ-हे त्रिभ्ुवन-स्वामी पाश्वनाथ } सुभे जो कुछ कषटना 
थासो आपकी सेवा मे निवेदन कर दिया, अव आपके स्वभाव को 
जो उचित हो सो कीजिए, क्योकि ज्यादह बोलना मै" नहीं जानता । 
हे प्रभो ! मापके समान दाश्चिए्य भोर द्या वाला जगत्‌ में अन्य कोई 
नदीं है, यदि आप ही मसी अवगणना करेगे तो हाय ] मुभ हताश की 
क्वा गति होगी ?॥ २८ ॥ 
न" त्रिञ्चुवनस्वामिन्‌ पाश्चनाथ मयाऽऽत्मा प्रकाशितः 
क्रियतां यन्निजरूपसद्शां न जानाभि बहु जल्पितम्‌ । 
प्मन्यो न जिन जगत्ति तव समोऽपि दाक्निणएयदयाश्रयो 
धदयवगणयसि त्वमेवाहह कथं भविष्यामि हताशकः ॥२२८॥ 


९६ 
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जइ तुह रूविण किणि पेय-पाइण बेलतियड । 
तुवि जाणएड जिण पास तुम्हि, इडं अंगीकरड ॥ 
इय मह इच्छिड जं न होई, सा तुह ओहावणु । 
रक्खंतह निय-कि्ति शेय, जुञ्जई्‌ अवदीरणु ॥२६॥ 
अन्वयाथ --पासनज्िण हे पारव लिन} (जद यद्यपि, 
४किणवि' किसी "पेयपादृण प्रेतप्राय ते, "तुह भापके 'कूविण' सूप से 
धेरुवियड' मुके खगा है. तुवि' तोभी 'जाणड' मे जानता ह कि तुम्दिः 
आपने 'हडं' तरेत 'अंगौकरिड' अंगीकार किथा है । धयः इससे मह 
मेय श्च्छिड' ईप्सित जं" जो न होद' ( सिद्ध ) नही होता "सा" वह 
(हः आपका आहावणु, खघुता है 1 “नियकफित्तिः अपनी कीति की 
"रकक्ष॑तहः' रला करते हुए ( आपको ) 'अवदीरणुः ( मेरी >) अवहेटना 
"गेय ज्ञज्ञई' योग्य नदीं है ॥ २६ ॥ 
भावाथ-रे पाश्वैप्रमो! यद्यपि पाश्वेयक्ष भादि किसी व्यन्तर- 
देवने आपका रूप दिखा कर सुते खगा है, तोमी यह मै मानतां 
कि शापने मेर स्वीकार किया है! अच यदि मेस ईप्सित सिद्धम 
टो तो बह आपकी ही न्यूनता है; यदि "आप आधित के 
चत्खर है" रेसी अपनी कीतिं उचनी हो तो मेरी अवहेलना करना 
योग्य नरौ है ॥ २६॥ 
®एह महास्यि जत्त देव, इहु न्हवण-महूस । 
जं अणलिय-युण-गहण तुम्हःमुणि-जण-अणिसिद्धड ॥ 
नै" यदि तच स्पेण केनापि प्रे्प्रेण्‌ वन्चित्त- क 
स्ततोऽपि जानामि जिन पाश्च त्वयाऽमड्गीरृतः। 
इति, ममेण्सिते यन्न॒ भवति सा तवापहापर्न 
रक्षतो निजकीति नेव युज्यतेऽवधीरणम्‌ ॥ २६ ॥ 


एषां मदीया यात्रा देव एप स्नपनमहोत्सवो 
यद्नलीकगुणग्रणं तव॒ सुनिजनानिपिद्धम्‌ । 








प्रतिक्रमण-सूत्र । १९३ 


एम पसीश्सु पाल-नाह, थंभणयपुर-द्धिय । 
इय मुशिवरु सिरि अभयदे, विन्नवइ अणिंदिय।२०॥ 

अन्वयाथ _ देवः हे भगवन्‌ ! वुम्हः आपका जं" जो 
भुणिज्ञणअणिसिद्धड' सुनि-लोगों से अनिषिद्ध--अनुमोदित अण. 
छियगुणगहण' सत्य गुणों का प्रहण-- स्तवन (जो मैने क्रिया है) एह 
यही 'महारिय' मेरी जत्त' यात्रा है [ ओर ] श्हु" यही न्हवणमहसडः 
ल्पन-महोत्घव है! "एम एेला होने पर शंमणयपुरद्धिय' हे स्तम्भन- 
पुरः मेँ स्थित 'पासनाह' पा्वनाथ | 'पसीभसु' प्रसाद्‌ कीजिए । यः 
दस तर्द अणिंदिय' अनिन्दित श्ुणिवर' आचार्यं `सिरिभभयदेड' 
श्रीभभयदैव शिशव प्रार्थना करता है ॥ ३० ॥ 

भवाथे- दे प्रमो} आपका मेने जो यह सुनिजनाजुमोदित 
गुणावाद्‌ किया है वही मेरी यात्रा है भौर वदी मत्सत आपका 
स्नपन-मदोरसव है । दे स्तस्भनयुराधीश पाश्वेश्रमो ] शुभः पर प्रसन्न 
होश । इख तरह श्रीभमयदेवसूरि आपकी प्राथेना करता है ॥३०॥ 

३६--जय महायस । 


+जय महायस जय महायस जय महाभाग जय चिं- 

तिय-सुह-फलय,जय समस्थ-परमस्थ-जाणय जय जय 

गुरु-गरिम यरु । जय दुहत्त-सत्ताण ताणय थंभणय- 

दिय पाल-जिणः भवियह भम-भवुस्थु भय अविं 
ताणंतथ॒ण, वञ् ति-संम नमोच्थ ॥१॥ 


एवं प्रसीद पाश्वनाथ स्तस्मनपुरस्थित 
इति सुनिवरः श्रीश्रभयदेबो वि्नपयत्यनिन्दितः ॥३०॥ 
& जय महायशो जय महायशो जय महाभाग जय चिन्तितशुभफलद, 
जय समर्तपरमाभैक्ञायक जय जय गुरूरिम युरो । 
जय दुःखात्तेसत्त्वानां त्रायक सूतम्मनस्थित पाश्वैजिन, 
मनव्यानां मीममवोत्थं भयमपनयन्ननन्तगुण्‌,. तुभ्यं त्रिसन्ध्यं नमोऽस्तु ॥१॥ 


~ 
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न्वयाथं- (जय महायस जय महायस' हे महायशस्विन्‌ ! तेय 
` जयदो जयदहो। महाभागः है महामाग्यशाखिन्‌ जयः तेरी 
जय हो । भचिंतियसुदफख्यः दै चिन्तित शुम-फर के दायक [ जयः 
तेरी जय हो । 'समत्थपरमत्यज्ाणय' हे समस्त तवं के जानकार 
{जय तेरी जय हो। शुखगरिम गुरू हे श्रेष्ठ गौरव वे गये! 
'जय जय" तेरी जय ही, जय टो , दुहत्तसत्ताण ताणय' दै दुःखित 
जीरयो फे रश्चक | "जयः तेरी जय हो भमवियह' भविक जीर्वो के 
ध्मीम भवत्यु मयः भयंकर संसार मेँ उत्पन्न मय को “अवणिंत' दूर करने 
वाङ, 'अणंतशुणः अनन्त गुण वारे [ रेते ] "थंमणयद्धिय पासनिण 
स्तम्मनपुर मेँ स्थित है पाश्वंजिन | तुज्भ्ः तुभ्को 'तिसंश्' तीनों 
संध्यां के घरूत 'नमोत्थुः नमसूक्रार हो ॥ १ ॥ 

भावाथे- दे महायश्वस्िन्‌ ! हे महासाग ] हे चिन्तित शुभ-फ 
कै दायक ! हे समस्त तत्वों के जानकार ! हे श्र मौरवान्वित गुसे ! 
हे दुःखित जोघों के रक्चक { तेरी जय हो, जय हो, वार वार जय हो । 
भन्य जीर्वो के भयानक संसार-सम्बन्धी भय को दरानेवारे, अनन्तरु्णों 
कै धारक पसे द स्तम्भन-पाश्वनाथ ! तुको तीनों संध्यार्ओं के 
समय नमसूफार हो ॥ २॥ 


४०--्र्‌ तदेवता की स्तुति । 
सुवण-शालिनी देयाद्‌, द्वादशाङ्गी जिनोद्धवा । 
भर. तदेवी सदा मद्य-मशेष-्र त-संपदम्‌ ॥१॥ 
अन्वयाथ--“जिनोद्गवा" जिन भगवान्‌ से उत्पन्न द्वादशाङ्गी 
वार्ह अद्भः-रूपी ुवणेशाजिनी' खुन्दर वणंवाखी शर्‌.तदरेवी' श्र तदेवता 


"महाम्‌ सुने "सदाः दमेशा "अशेषश्चुतसंपदम्‌' सकल शानो की संपत्ति 
देयात्‌ देवे ।॥ ९॥ 


मावाथे--जिनेन्र कौ कहो हुदै वह श्र्‌.त देवता जो सुन्दर 


प्रतिक्रमण-सूत्र । १२५ 
चण -अक्चरो चारी है तथा बारह अङ्क-अन्थों मे विभक्त ह समे वेरा 
सकल शालनी कौ सेपत्ति- रहस्य देती रहे ॥ ६ ॥ 

४१--चत्र-देवता की स्तुति । 
यासां चेत्र-गताः सन्ति, साधवः श्रावकादयः। 
जिनान्ञां साधयन्तस्ता रलन्त॒॒चेत्र-देवताः ॥१॥ 
प्रन्वयोथ्‌- यासां" जिनके 'क्षे्रगताः' क्षेत्र में स्थित सा. 
शरवः" साधु-लोग [ तथा ] श्रावकाद्यः' श्रावक आदि "जिनाज्ञा" जिन 
भगवान्‌ की आज्ञा का 'साधयन्तः सम्ति' पाटन करते है, 'ताः' वे श्ेत्र- 
देवताः" श्चेत्रदेवताणट' रक्षन्तु" रक्षा करे ॥ ९। 
भावाथं-- जिनके कषे मरे रह कर साश्रु तथा श्रावक आदि, 
जिन-मगवान्‌ फी आज्ञा पाते है, वे क्षेत्रदेवताण्टेः हमारी रश्चा करे ॥९।। 
४२-- नमोऽस्तु वधसानाथ । 
& इच्छामो अणुप्तष्, णमो खमास्तमशणाणं । 
अथ -दम अणसर्टि ग॒रू-आज्ञा ईइच्छामो' चाहते है । शल'_ 
मासमणाणं' श्चमाश्रमणों को "णमो नमस्कार हो । 
नमोऽस्तु वधेमानाय, सध॑मानाय कमणा । 
तज्जयावाप्तमोक्ताय, परोक्लाय कुतीथिनाम्‌ ॥१॥ 
न्वयाथे--"कर्मणा' कर्म से शस्पर्थमानायः सुकाविखा करने 
वा, ओर अन्त मे 'तजञ्जयावाप्तमोक्चायः उख पर विज्ञय पाकर मोक्ष 
पाने वारे, वथा कुतीप्थनाम्‌? मिथ्यात्वियों के चयि "परोक्षायः अगस्य, 
ठेस "्वधेमानाय, श्रीमदावीर को नमोऽस्तु" नमस्कार हो ॥१॥ 
भावाथे- जो कमे-वैरियों के साथ छड्ते कते अन्त मेँ उनको 


® दच्छामोऽनुशास्ति नघः त्षमाश्रमणेम्यः। 


१२६ प्रतिक्रम्रण.सूर | 


जीत कर मर्व को प्रात हुए रै तथा जिनका स्वरूप ॒मिध्यामतिर्यो के 


लिये भगस्य है, पेते प्रभु श्रीमहावौर को मेरा नमस्कार हो ॥९॥ 
येषां विकचारषिन्द सञ्या,ज्यायःकमकमलावलिं दधत्या 
सदशेरतिलङ्कतं प्रशस्यंकथितं सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्रा 
्न्वयार्थ- चेषां जिनके (ल्यायःकमकमलाचलि” अतिप्र- 
शंका योग्य चर्ण-कमरों की पक्ति को दधत्या" ध्रारण करने वाटी 
फेसी 'विकचारविन्द्राज्याः विकस्वर कमरों की पट्क्त के निमित्त से 
अर्थात्‌ उसे देल कर [ विद्वानों ने ] "कथितं" कहा है कि "सटी" सदर 
के साथ अतिसङ्कतं' अत्यन्त समागम दोना श्रसस्यं' प्रशंसा के योग्य है 
"ते वे "{ज्नेन्दाः' जिनेन्द्र "शिवायः मोच के लिये "सन्तु, दो ॥>॥ 
अआ्राथ-वरधसी वाख के साथ अत्यन्त मेढ का होना प्रशंसा 
करने योग्य है, यह कहावत जो खुनी जाती रै, उसे जिनेश्व्से के सुन्दर 
चरणो को धारण करते बारी रेख दैव-रचिन चिरे हुए कमर्खो की 
पटिक्त को दै कर ही विद्धानों ने प्रचलित करियादः ेसे जिनेश्वर 
खद कै छखिये कस्याणकारी दों ॥२॥ 
कषायतापादिःतजन्तनिष् तिं, करोति यो जेनमुखाम्ब- 
दोद्रतः । स शुक्रमासोद्धववष्टिलन्निभो, दधातु तुष्टि 
मयि विस्तये गिरम्‌ ॥रा 
परन्वयाथे-"यः' जो "गिराम्‌ः वाणी का ध्चिस्तरः विस्तार 
जेनमुलाम्बरदोद्रतः, जिनेश्वर के सुखरूप मेघ से प्रगट हो कर -कषाय- 
तापादिं तजन्तुः कषाय कै ताप से पीड़ित जन्तुभों को "निन तिं" शान्ति 
"करोतिः करता दै [ यौर इसीसे जो ] श्ुकमासोद्ुवचरि्तननिमः' 
ज्येष्ठ मास मे दोने वाखी वष्टि के समान है, 'सः' वह प्मयिः सुभ्ड पर 
(तष्ट तुष्ट दधातु धारण करे ॥३॥ 
मावाथे- भगवान्‌ कौ वाणी ञेष्ठ मास की मेघ .वर्षा के समान 


॥ 
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कों शीतलता पचात दै वैसे ही भगवान्‌ की वाणी कषाय-पीडित 
प्राणि्ओं को शान्ति लाभ करातो दै; पेली शन्त वाणी करा भुम पर 
अनुद्रह हो ॥३॥ 
श्वसित-सुरभि-गन्धा-ऽऽल्ीद-भूङ्गो-कुरङ्क' 
मुखशशिनमजख', वबिश्रति था विभति । 
विकच-कमलमुच्चेः सारस्त्वचिन्त्य-प्रभाव।, 
सकलसुख-विधान्री, प्राणभाजां श्चुताङ्गी ॥४॥ 
अन्वयाथं--श्वसितः श्वास को श्ुरधिगन्धः खगन्ध में 
आखोट" मग्न शृङ्खोड्करद्ग" भमरी रूप हरिण वाङ भ्सुलश्वशिनम्‌' सुल- 
चन्द्र को प्विश्रतीः धारण करती हई "या" जो “उच्चः खुन्दर सेति से 
'विकचकमलम्‌ विकसित कमल को भविभतिः धारण करती है, सा" 
वह 'अचिन्त्यत्रमावाः अचिन्त्य माहात्म्य वालो श्ुताङ्की' धर्‌.तदेवौ 


श्राणभाजां' जीचों को 'सकखसुख विधात्री" संपूर्णं खुल करने वारी 
'अस्तुः हो ॥४॥ 


मावाथं--वह अचिन्त्य प्रमाव वाछी श्रूतदैवी जौर्वो को 
संपूण ल को दैने वालो हो, जो अपने श्वास कौ सुगन्ध से आष्ट 
भ्रमर-रूपी कुरद्ध चाले मुल-चन्द्र को धारण करती हुई खुन्दर विक- 
सित कम को धारण करती है ॥४॥ 

४३- श्रीस्तम्भनपाश्वेनाथ-चेत्यवन्दन । 
श्रीसेदी-तरिनी-तटे पुरवरे, श्रस्तम्भने खमिरो, 
श्रीपुञ्याभयदेव-सूरि-विवुधाधीशेः समारोपितः । 
संसिक्तः स्तुतिभिजेलेः शिवफलेः, स्फूजेत्पणा-पल्लवः 
पाश्वेः कल्पतरुः स मे प्रथयतां.नित्यं मनो-वाज्छितम्‌ ॥१ 
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अन्वयाथं--श्रीसेदीतदिनीतरेः सेढी नदी के किनारे पर 
स्थत पुरवरे श्रीस्तस्मने' स्तम्मनपुर नगर रूप शत्वगिंसौ' भरर पचेत 
पर श्चपूज्याभयदेवसूरिविवुधाधीशेःः पूज्यपाद श्री अभयदैवसूरि-रूप 
इन्द्र ने समारोपितः संस्थापित, शिवफरः जिनका फर सुक्ति है 
रेखे श्त॒तिमिर्जकैः" स्तति-रूप जल से सिक्त, तथा फणा-रुप पवो 
से वियजमान रेसे चाश्वं; पाभ्व नाथ-रूप "कल्यतसः' कल्पवृक्ष भे' 
मुमूको "नित्यं" हमेशा '्मनोवाभ्छितम्‌' मनो ऽमीष्ट श्र श्रयत" पूणे करे ।१। 

भावाथ जैसे कपच्क्ष को इन्दर ने मेर पर्वत पर संस्थापित 


किया है रेखे श्रीपार्भ्व॑प्रभु को विदन्मुक्कट-मणि श्री अमयदेवसूरि- 
जी ने सेढी नदौ के किनारे पर स्थित स्थभ्मनपुर मे प्रतिष्टित किया 
है । जैसे कस्पवृक्ष जल से सिचा जाता है वैसे श्रीपाशर्वध्रयु स्तुतियों 
से अभिषिक्त किये गये है । कल्पवृक्ष को प्व होति दैः यहां भगवान्‌ 
पर जो नाग-फणापरहै वे दी पष्ठव है । इस तरह कल्पवृक्ष के समान 
वाञ्छित फल को देने वाके श्रीपाश्वप्रसु मेय ईप्सित पणं करे ॥९॥ 


आधिव्याधि-हरो देवो, जीयवक्ली-शिरोमणिः। 
पाश्वेनाथो जगन्नाथो, नत-नाथो चरणां भिये ॥२॥ 


अन्वयाथ- 'आधिव्याधिहसे' आधि तथा व्याधि को हरने वाला, 
(जीरावह्टीशिरोमणिः' जीरावहटी-नामक तीर्थं में सुकुर-कणि समान 
'नतनाथो' दैव आदि के अधिपत्तिओं से पूजित, (जगन्नाथो जगत्‌ 
का नाथ 'पाश्वेनाथो' श्रीपाश्वेनाथ भगवान्‌ नृणां" मचुष्यों को भधियेः 
संपत्ति के छिषए हों ॥२॥ 

भावाथ मानसिक ओर शारीरिक पीड़ा का नाश करमे वाला, 
जीराची-तीथे का नायक, अनेक महा-पुर्षों खे पूजित, जगत्‌ फे नाथ 
रेखे श्रौपाश्वैनाथ स्वामी, मनुष्यो को संपत्ति का कारण हो ॥२॥ 
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9४--सिरि-थंभणय-ठिय-पास-सामिशो । 
छसिरि-थ॑भणय-रिय-पास-सामिणो सेस-तित्थ-सामीशं 
तित्थ-समुन्नइ-कारण-सुरापघुराणं च सव्वेसिं ॥१॥ 
ए्िमहं सरणत्थं, कारस्सग्गं करेमि सत्तीए। 
भक्तीए शुण-सुद्धियस्स संघस्त समुन्नइ-निमित्तं ॥२॥ 

अन्वयाथे--स्िरिथंमणयवियः श्रीस्तम्भनपुर मेँ स्थित 'पास- 
कामिणो' पाश्वेनाथ भगवान्‌. 'सेसतित्थलामीणं' शेष तीर्थो" कै स्वामी 
न्वः ओर 'तित्थसमुन्नद्कारण' तीर्थो" की उन्नति कै कारणभूतं 
सुरासुसाणः खुर थर शखर “यसि सञ्पेखि” इन सर्व कै सरणत्थं' 
स्मरण फे लिए [ तथा ] शगुणसुष्टियस्सः सुस्थित गुण वारे 'संघस्सः 
संघ की 'समुन्नदनिमित्त' उन्नति के छिए अह" मेँ 'सत्तीप' शक्ति के 
अनुसार त्ती भक्ति-पूर्वंक "काडस्सग्गं' कायोत्स्भं “करेमि 
करता ह ॥१-२॥ 

भावार्थ श्रीस्तस्मनती्ं म स्थित पाश्वेनाथ, रोष तीर्थो के 
स्वामी ओर तीथं की उन्नति कै कारणभूत खुर-असुर, इन सों के 
सूपरण-निमित्त तथा गुणवान्‌ भ्रीसंघ की उन्नति के निमित्त मे शक्ति 
कै अनुखार भक्ति-पूर्वक काय्योत्सगे करता ह" ॥१-२॥ 

४५--चउव्कसलाय सूत्र } 
क्चड-क्कसाय-पडिमस्लुल्च रण, दुज्जय-मयण-बाण- 
# श्रीह्तस्मनपुरस्थितपाश्वैस्वा सिनः शेपतीर्थस्वामिनाम्‌ । 
तीथेसञुन्नतिकारणछराछराणां च सर्वेषाम्‌ ॥ १ ॥ 


एषामहं स्मरणा कायोत्सरम करोमि शक्त्या । 
भक्त्या उल्थितगुणस्य संधस्य सञयुन्नतिनिमित्तम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ चतुष्कपायप्रतिमहछतोडनो, दुजयमदनवाणभज्जनः । 
सरसप्रियङ्गावशो गजगामी जयतु पावा सुवनत्रयस्वामी ॥! ? ॥ 
१७४ 
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मुुमूरण। सरस-पिच्॑यु-वरुण॒ गय-गामिडउ, जयड पासु 


भुवण-त्तय-सामिर ॥१॥ 

अन्वयाथं--शचचवउकसाय' चार कथायरूप "पडिमल' वरी के 
“उर्लुरणुः नाश-कर्ता, (दुजय' कटिनार से जीते जने वाले, मयण- 
वाणः काम-वार्णो को शुसमूर्णुः तोड़ दैन चारे, सर्सपिञंगुवण्णु' 
नवीन प्रियङ्गु वृक्ष के समान वणे वा, शगयगामिड' दाधी की सी 
चाल वाके भौर भ्मुवणत्तयसामिडः तीनों भुवन के स्वामी [ पेसे ] 
श्पाञ्ुः श्रीपाश्वनाथ (जयडउ जयवान्‌ दो ॥६॥ 

भावा्थे--तीन सुवन के स्वामी श्रीपापर्वनाथ भगवान्‌ की जय 
हो । घे कषायरूप वैरथो का नाश करने चारे, काम कै दुजेय 
बाणो को खण्डित करने वारे दै-- जितेन्द्रिय टै, नये प्रियङ् वृक्ष फे 
समान नीर वर्ण वारे है ओर हाथी कौ सी गम्भीर गति वारे ई ॥९॥ 

® जसु तशु-कंति-कडप्प-सिणिद्धड, 

सोहइ फएणिमणिकिरणालिद्धड । 
नं नव-जलहर-तडिल्लय-लंखिर, 
सो जिणु पापु पयच्छर व॑छिड ॥२॥ 

प्मस्वयाथं- जलः जिखका 'तणु-कंति-कडप्पः शरीर का 
कान्ति-मरडर सिद्धः स्निग्ध भीर 'फणिरणिक्िरणालिद्धड' साप 
की मणिर्यो की किरणों से व्यत्त हे, [ इस चयि रेल ] सोह 
शोभामान्‌ हो रदा है क्ति "नै" मानो (तडिह्टयरुचिड' विज्ञछी की चमक 
सदत (नवज्ञल्टरः नया मेघ टो; सो" वद "पास" श्चीपाश्वैनाथ -जिणुः 
जिनेश्वर "वभ्छिड' वाण्छित "पयच्छउ' दे" ॥>॥ 


® यस्य तुका न्तिकलापः लिग्धः, शोभते फणिमणि किरणाश्िष्टः। 
नु नवजलधरस्तङिद्छतालाज्ितः, स जिनः पाण्डैः प्रयच्छतु चाण्छितिम्‌ ।२॥ 
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भावार्थ भगवान्‌ पाश्वनाथ सव कामनार्भो को पूणं करे 1 
उनके शरीर का कान्ति-मरुडल चिकना तथा सप के मणियों की 
{करणो से व्याप्त होनेके कारण देखा मालूमद्ो रहाहै फि मानो 
विजरी की चमक पे शोभित नया मेध हो भर्थात्‌ भगवान्‌ का शरीर 
नवीन मेव की तरह नील-यणे जौर चिकना है तथा शरीर पर फटी ह 
सपै-मणि कौ किरणें विजखी की किरणो फे समान चमक रही है ॥२॥ 

| ९६-- अहेन्तो भगवन्त । 
अन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धि-स्थिता 
अआचायां जिन-शासन्नोन्ततिकराः पृञ्या उपा 
ध्यायकाः ! श्री सिद्धान्त-सुपाठका मुनिवरा रत्न- 
त्रयाराधकाः, पञ्चे ते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं इषन्त॒ षो 
मङ्गलम्‌ ॥१।॥। 

अन्वयाथे--शन्द्रमरिताः' शन्द्र से पूजित सभर्हन्तो भगवन्तः, 
तीथे कर भगवान्‌, “सिद्धिस्थिताः' सुक्ति मे स्थित "सिद्धाः" सिद्ध भग- 
वान्‌, 'जिनशासनोन्नतिकरः' जिन-शासन की उक्षति करने वाले ला- 
चार्या आचार्यं महासयञ, श्रीसिद्धान्तसुपाङकाः' सिद्धान्तं को पटने 
वाठे पूज्या उपाध्यायकाः' पूजनीय उपाध्याय महाराज शच" तथा 
'रत्नच्याराधकाः तीन रलं की आराधना करने वाले मुनिवरः 
मुनि-महाराज "पतेः ये पचः पाच परमेष्ठिनः परमेष्टी प्रतिदिनं 
हमेशा भ्वो, सापका "मङ्गलं" कल्याण रवन्तु" करे" ॥१॥ ` 

भावार्थं - दन्द से पूजित अरन्‌ दैव, सुक्ति-स्थित सिद्ध भगवान, 
{जिन-शासन कौ उन्नति करमे वारे आचाय महाराज, शाख -सिद्धान्त 
पटाने वाटे पूजनीय उपाध्याय भौर क्ञान, द्शेन तथा ारित्रि दन 


तीन रत्नों फे आाराधक सुनि-महाराज ये पाच परमेष्ठ 
कत्याण करे ॥? “` 





१२ ध्रतिक्रमण-सृत्र । 


७--लघु-शाम्ति स्तवक । 
शान्तिं शान्ति-निशन्तं, शान्तं शान्ताऽशिवं नम- 
+ [क 
रल । स्तोतुः शान्ति-निमि्त, मन्त्र-पदेः शान्तये 
स्तोमि ॥९॥ 
अन्वयां - श्गन्तिनिश्षम्त" शान्ति के मन्दिरः श्रान्त" 

रग-ह्ठेष-रहित, 'शान्ताऽशिवं' उपद्रयो को शान्त करै वाले रीर 
“स्तोतु: शम्तिनिमित्तंः स्तुति करने वारे कौ शान्ति फे कारणभूत, 
"शान्तिः श्री शान्तिनाथ को नयस्छृत्यः नमस्कार कर के (शान्तये 
शान्ति क छखियि भमन्वपदैः' मन्त्र-पदों से “स्तौमि, स्तुति करता हं ॥९॥ 

भावार्थ श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ शान्ति केभाधार है. राग-देष- 
रष्टित है, उपद्रवो के मिराने बाङे हैँ अर भक्त जनको शान्ति देने 
चाखे है, इक्ली कारण भ उन्हे नमस्कार कर कै शान्ति फे लिय मन्त-पडो से 
उनकी स्तुति करता ह ॥१॥ 

्रोमिति-निश्चित-वेचसे, नमो नमो मगवतेऽहेते 
पृजाम्‌। शान्ति-जिनाय जयवते, यशुस्विने स्वामिने 
दमिनाप्‌१२॥ 

& इसकी रचना नाइल नगर मे दु थी । शाकंभरी नगरमे मारी का उप- 
करव फेने कै समय शान्वि के लिये प्रार्थना की जाने पर वुहद्सच्ीय श्रीमान- 
देव सूरि ने इसफो रचा था | पद्मा, जया, विजया रौर पराजिता, चारों 
देविर्यो उक्त सूरिजीकी श्रनुगामिनी थी! इस किये इस स्तोत्र के पद्ने, छनने 
श्नौर इसके द्वारा मन्त्रित जल चिडकने श्रादि से णान्ति ष्टो गई । 

इको देवसिक प्रसिक्रमण मेँ दाखिल इए करीव पच सौ यप हुए । वृद्ध- 
परम्परा पेसी द कि, पते लोग इस स्तोत्र को पान्ति के क्लिये साधु व यतिके 
सुख से छना करदे थे 1 उदयपुर मे एक वद्ध यति वार वार सके नाने से 
ऊव रये, तव उन्होने यद नियम कर देया कि "ुक्खक्ख्रो कम्मक्खश्रोः कै 


कायोत्तगे के वाद -प्रतिक्रभणके श्र“! मेद शान्तिको पदा जाय, साफ 
सत्र छन सक्तं! तमी से इतश प्रतिक! मे समवे इषमा हे । 


प्रतिक्रमणं सूत्र । १६३ 





अन्वयार्थ--'ओमितिनिध्वितवचसे' भोम्‌' इस प्रकार कै नि- 
श्चित वचन वारे, (भगवतेः भगवान्‌ प्ूजाम्‌' पूजा अहते पाने कै योग्य 
'जयवतेः राग-देष को जोतने वारे यशखिनेः कीतिं बारे ओर 
'द्भिनाम्‌' इृद्धिय-दसन करने वालो--साधुञओं के “स्वामिनेः नाथ 
'शान्तििनायः श्रशान्ति जिनेश्वर को (नमो नमः वार वार नमस्कार 
हो ॥२॥ 
भावाथ- भोम यद पद्‌ निधित रूप से जिनका वाचक है, 
जो भगवान्‌ रै, जो पृज्ञा पाने के योग्य ह, जो राग-दंष को जीतने वारे 
है, जो कीर्ति वाङ है ओर जो जितेन्द्रियो के नायक है, उन श्रीशान्ति- 
नाथ भगवान्‌ को वारः वार नमस्कार हो ॥२॥ 


सकलातिशेषक-महा-सम्पत्ति-समन्विताय शस्याय । 
जेलोक्य-पूजिताय च, नमो नमः शान्ति-देवाय ॥६॥ 

सअन्वयार्भ- 'सकलातिरोषकमदासम्पत्तिसमन्वितायः स 
स्पुणे अतिशयरूप महा-सम्पत्ति वारे, “शस्यायः प्रशंसा योग्य "चः ओर 


“र लोक्षवपूजितायः तीन रोक में पूजित, '“शान्तिदेवाय' श्रीशान्तिनाथ 
को नमो नमः" वार वार नमस्कार रो ॥३॥ 


मावार्भ- श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को वार वार नमस्कार दो । 
वे अन्य सव सम्पत्ति को मात करने वाटी चौतीस अतिशयरूप महा- 
सम्पत्ति से युक्त है ओर ईसीसे घे प्रशंसा-योग्य तथा तरिुवन-पूजित 
है ॥ ३॥ 
सर्वामर-सुसमूह--स्वामिक-संपूजिताय निजिताय। 
भुवन-नन-पालनोधत- तमाय सततं नमस्तस्मे ॥४॥ 
सवे-दुरितौघ-नाशन- कराय सर्वाँ-ऽशिव-प्रशमनाय । 
दृष्ट-यह-भूत-पिशाच--शाकिनीनां प्रमथनाय ॥५॥ 


१३४ प्रतिक्रमण-सृन्र । 








न्यां - सर्वाऽपरसमूदस्वामिकसंपूजितायः दैवो के 
सश्र समूह ओर उनके स्वामि ॐ द्वारा पूजित, “निजिताय' अजित, 
धयुवनजनपारनोघयततमायः जगत्‌ के लोगों का पालन करने मे 
अधिक तत्पर, श्सर्वदुरितोधनाशनकरयः सच पाप-समूह का नश 
करने वाङ, 'सर्वाशिवप्रशमनायः' सव अनिष्टो को शान्त करने वा, 
(ुटपरहभूतपिशाचशाकिनीनः प्रमथनाय दुष्ट ग्रह, दृष्ट भून, दुष्ट पिशाच 
ओर दुष्ट शाकिनियों को दवाने वार; (तस्मे उस | श्रीशान्तिनाथ ] 
को (सततं नम." निरन्तर नमस्कार हो ॥४॥५॥ 

भावार्भ-जञो सब प्रकार के देव-गण शौर उनके नायको क 
दवाय पूजे गये है, जो सव से अजित हैजो सब रोगों का पाटन 
करने मे विरीष सावधान दहै, जो सव तरह कै पाप-समूह को नाश 
करने बे है, जो अनिष्ट को शान्त करने वारे है ओौरजो दुष प्रह, 
द््ट भूत, इष्ट पिशाच तथा दुष्ट शाकिनी के उपद्रवो को दवाने बारे 
है, उन श्रीशान्तिनाथ जिनेश्वर को निरन्तर नमस्कार हो ॥४॥.॥ 
यस्येति-नाम-तन्त्र-परधान-वाक्योपयोग-कत-तोषा । 
विज्ञया रुते जन-हित-- मिति च युता नमत तं 
शान्तिम्‌ ।।६॥ 

च्प्रर न्वयार्भ-- ताः स्तुति प्राप्त विजया" विजया दैवी यस्यः 
जिसके 'इतिनाममन्तप्रघानवाक्य' पूर्वोक्त नामरूप प्रधान यन्त्र-वाख्य के 
'उपयोगरुततोषाः उपयोग से सन्तुष्ट॒होकर जनहित” लोगों का हित 
रतेः करती है श्रति' इस चयि तं शान्तिम्‌ उस शान्तिनाथ 
सगवान्‌ को नमतः तुम नमस्कार करो ॥६॥ 

भावाभं - हे भव्यो } तुम श्रीशान्तिनाथ अगवान्‌ को नमस्कार 

करो । भगवान्‌ का नाम महान्‌ मन्त-वाक्व है । दख मन्ब के उश्चा 


रण खे विजया देवी प्रसन्न दोती है ओर प्रसन्न होकर लोगों का 
दहित करती है ॥६॥ ? 


~ 


परतिक्रमण-सुच | १३५ 


भवतु नमस्ते भगवति |; विजये | सुजये | परापर 
रजञिते ! । अपराजिते ] जग्यां, जयतीति जयावहे 
भवति !॥ ७॥ 


। न्वयार्भ- जगत्या जगत्‌ में 'जयति' जयः पा स्हीहै, 
षति" इसो कारण (जयाद्हेः ! भरो को भी जय दिखाते बाली, 
"परापरः वड़ो से तथा छथ से अजिते ! अजित, “अपराजिते ! 
पराजय को अप्राक्र, शुजये [' खुन्दर जय वारी, भवति !' हे श्रीमति 
"विजये !' विज्ञया “यगवति' दैवि ! न्ते तु्धको नमः' नमस्कार 
"भवतु" हो ॥७॥ 

भावार्भ- ह श्रीमति विजया दैवि ! वुको नमस्कार हो! तू 
भ्रष्ठ जयवारीदहै; तू छोटे वड़े सवसे अजित है; तूने कदीभी 
पराजय नहीं पाई है; जगत पेंतेरी जयहीरषटी है इसीकसे तू दूसरों 
को भी जथर दिङने वाकी है ॥§1 
सवेस्यापि च संघस्य, भद्र-कल्याण-मंगल्ल प्रददे । 
साधूनां च सदा शिव सुुष्टि-पुष्टि-प्रदे जीयाः ॥८॥ 

स्वया (सर्वस्यापि च सद्धल्यः सकल संघ को भद्र- 
कट्याणमंगलप्रददै' सुख, शान्ति भौर मंगर वेने वारी, "चः तथा 
(सदा हमेशा शलाधुनां' साधुं के 'शिवसुतषिपुष्टिपदे" कटयाण भोर 
सन्तोष की पुष्टि करने वाली दैवि | 'जीयाः' तेरी जय हो ॥<] 

भावार्भ-हे दैवि] तेरी जय. हो, क्योकि तू चदुर्विंध संघ को 
सुल दने बाली, उलकी वाधा्मों को हसने वाी ओर उका मंगल 
करने बाधो है तथा तू सदौ सुनिर्यों के कद्याण, सन्तोष ओर धर्म- 
घरृद्धि को करने चारी हे ॥८॥ 


भव्यानां कत-सिद्ध !, निष ति-निर्वाए-जननि ! 


अ ज 
कक 
~~ ~~ ~ ~~~ ^~ 


परदे | तुभ्यम्‌ ॥ & ॥ 

अन्वयार्थं -“भव्यानां' न्यो को 'रतसिद्धे !' सिद्धि देने 
चाी, निव तिनिर्वाणजननि] शान्ति भौर मोक्ष देने वाली, सदवा- 
नाम्‌' प्राणियों को 'अभयग्रदाननिरत' अमय प्रदान करने मे तत्पर, 
ओर 'स्वतिप्रदै' कल्याण देने वारी है दैवि ! 'वुम्यम्‌" तमको 'नमो- 
ऽस्तु नमस्कार हो ॥६॥ 

भावार्भ- हे देवि ! तुको नमस्कार हो [ तूते मर्यो कौ 
कार्थ-सिद्धि कीटैः तू शान्ति ओर मोक्षको दैने वारी दहै, त्‌ प्राणि- 
मात्र को अमय-प्रदान करने मेँ रत हैः मौरतू कट्याण-कारिणी है ॥६॥ 

भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे नित्यमुश्ते ! देवि ! । 
सम्य्टषटीनां पृति-रति-मति-बुद्धि-प्रदानाय ॥१०॥ 
जिन-शासन-निरतानां, शंति-नतानां च जगति जन- 
तानाम्‌ । श्री-स्म्पत्‌-कीति-यशो--वद्ध नि ! जय 
देवि ! विजयस्व ॥१९॥ 

छन्वयार्भ-शवकतानां जन्तूनां" भक्त जीरयो का शुभावहे" 
मला करने चारी, (सम्यग्दरश्रीनां' सम्यक्त्वियों को श्धृतिरतिमतिदयुद्धि- 
प्रदानाय धीरज, प्रीति, मति गौर वुद्धि देने के ल्यि “नित्थम्‌, हमेशा 
उदयने !' तत्पर, (जिनशाक्लननिरतानां' जेन धमे मे अनुराग चारे तथा 
शान्तिनतार्ना श्रीशान्तिनाथ को नमे हु (जनतानाम्‌' जन-स्ुदाय की 
“्रीसस्पत्कीत्तियशोव्धनि' लक्चमी, सम्पत्ति.कीतिं मर यश को यदि 


चारी देवि !' है दैवि जगति जगत में "जय तैसे जय हो तथा 'विज- 
यख विजय रही ॥१०।११॥ 


भावाथं- दहे दैवि ! जगत्‌ म तेरी जय-विजय हो । तू भक्तों 


प्रतिक्रमण-सूत्र । १३७ 





का कत्याण करने बाङी दहै; तू सम्यक्त्वर्यो को धीरज, प्रीति, सति 
तथा बुद्धि दैन के लिये निरन्तर तत्पर रहती है ओर जो खोग जेन- 
शासन के अनुरागी तथा श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ को नमन करने घले 
उनकी लक्ष्मी, सम्पति ओर यश-कीर्ति को बहाने वाटी है ॥१०।११॥ 


सल्िलानल-विष-विषधर, दुष्ट-ह्‌-राज-रोग-रण-मयतः 
र्स-रिपु-गण-मारि--चोरेति-श्वापदादिभ्यः ॥ १२॥ 
अथ रक्त रक्त सुशिवं,कुर कुर शांतिं च कुरु कुर सदेति। 


तुष्टि" ऊरु ऊरु पुष, र कुर स्वस्ति च कुर कुरु स्वम्‌ ।१३। 
न्वयाथ-जथ' अव सिर" पानी, अनर घि, “विषः 
जहर, "विषधर साप, दुष्ठत्रह' बुरे प्रह, (याजः राज्ञा, (रोगः बीमारी 
ओर श्ण युद्ध कै (भयतः भय से; तथा “यक्षस' राक्षस, शरिपुगणः 
वैरि-समरूद, रारि, छ ग, हेजा आ रोग, चौरः चोर, 'देति' अतिचष्टि 
आदि सात ईतियों ओर शवापदादिभ्यः' हिंसक राणी आदि के शत्वम्‌ 
तू रक्चरक्ष' बार वार रक्चा कर, ्ुशिवं' कद्याण कुर कुर' वार 
यार कर, 'सक्षा" टपेशा शान्तिं" शान्ति कुरू कुरू' वार वार कर, (दतिः 
दस प्रकार "तुष्टिः परितोष करर कुरः वार वार कर, श्युष्टिः पोषण 
श्रुर कखः बार बार कर! "च ओर (स्वस्ति, मंगल छर ऊुरू धार बार 
कर ॥१२।१३॥ 
भावाथ दे देवि ! तू पानी, आग, विष ओर सर्पं से वचा । 
शनि आदि दुष्ट प्रह के, दष्ट राजाओं के, इष्ट रोगां के ओर युद्ध कै 
भय से त वचा । राक्षसो खे, रिपुओं खे, महामारी से, चो से, अति- 
चष्ट आदि खात ईतियों से ओर हिंखक प्राणियों से वचा । हे दैवि | 
तू मंगल, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि ओर कद्याण यह सव खदा बधार बार 
कर ॥१२॥१३॥ | 
भगवति ! गुणवति ! शिव-शान्ति-तुष्ि-पुष्टि-सखस्तीह 


१८ 
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० ५ 


कर कुरु जनानाम्‌। ओमिति नमो नमोहादीह 
हः यःन्ञः ही कपट षट्‌ स्वाहा ॥१४॥ 
श्मन्वयाथे- शणवति!' हे यण वाली भभगवति।' भगवति 
[ तू] व दस जगत में जनानाम्‌! खोरगो के “शिवशान्तितुिपु्टिर्वस्ति' 
कठथाण, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि ओर कुशल को कुर कुर' वार चार कर | 
“मोमिति, ओम्‌-रूप तमको हा हीं ह~ हःयः क्षः ही फुट फर्‌ स्वाहा" 
हा हीं यादि मन्त्राक्षरं से (नमो नमः' चार चार नमस्कार हो ॥१४॥ 
भावाथे- खण वाली हे भगवति ! त्‌ स जगत में खोगों को 
सव तरह से खुली कर । है देवि! तू ओम्‌-स्वरूप--रक्तकरूप या 
तेजोरूप है; दस लिये तुको हा ही आदि ` ^'दश मन्नं द्वारा वारर 
` नमस्कार हो ॥१४॥ 
एवं यत्नामाक्षर-पुरस्सर' संस्व॒ता जया देवी । 
कुरते शन्तिं नमत, नमो नमः शुन्तये तस्मे ॥९५॥ 
न्वयाथे- प्व स प्रकार यन्नामाक्षरपुरस्सर' निस फे 
` नामाक्षर-पूवैक (संस्तुताः स्तवन की गई 'जयादेवी' जयादेवी "नमतां 
नमन करे वाख को शान्तिः शान्ति कुरुते पटुःचाती है; "तस्मै 
उस शान्तये शान्तिनाथ को नमो नमः, पुनः पुनः नमस्कार हो ॥९५॥ 
भावार्भ-जिसके.नाम का जप कर ङे संस्तुत अर्थात्‌ भा- 
हान की हु जया देवी भक्तों को शन्ति पहुचाती है, उस प्रसा- 
वशाली शान्तिनाथ भगवान्‌ को वार २ नमस्कार हो ॥१५॥ 
इति पूव-सूरि-दशिन--मन्त्र-पद्‌-विदर्ितः स्तवः 
` कन्ददूक्‌ इत्यपि। ` 17111111 


- ‰ ऊपर के अक्षरो मेँ पष्िले सात अक्षर शान्तिमन्त्र के वीज & रौर भप 
तीन विघ्च-विनाशकारी मन्त्र है । 
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शान्तेः । सलिलादि-भय-विनाशी, -शान्त्यादिक्ररश्च . 
भक्तिमता ॥१६ ॥ 

/ परस्वयाथे-- इतिः इख प्रकार पपूर्वसूरिदर्धितः पूर्वाचार्य फे 
वतलाये हुए 'मन्त्रपदचिदर्भिंतःः मन््र-पदों से सचा इमा श्रान्तः 
श्रीशान्तिनाथ का स्तवः स्तोत्र “यक्तिमताम्‌ः भक्तों के सङ्िलखादि- 
भयविनाशीः पानी भादि कै थय का विनाश करने वारा चः ओर 
!शान्लयादिकरः शान्ति आदि करने वाखा है ॥९६॥ 

भावाथ पूर्वाचार्यो के कटे हुए मस्तर-पर्दोको.ठे कर यह 
स्तोच्नर स्वा गया है । इस लिये यह भक्तों के सब प्रकार फे भयों को 
मिटाता है भौर सुख, शान्ति आदि करता है ॥१६॥ 


यश्च नं पठति सदाश्वणोति भावयति वा यथायोगम्‌ । 
स हि शान्ति-पदं यायात्‌, सूरिः श्चीमानदेवश्च ।। १७ 


अन्वयार्थः जो [भक्त] "न॑ः इस स्तोत्र को सदाः 
हश्वा "यथायोगम्‌ः विधि-पूवेक "पठतिः पट्ता दै, णोति" सुनता 
हैः "वा" अथवा सावयति मनन करता हे, सः" चह च्च ओर रिः 
प्नीमानदेच्रः श्रीमानदैव सूरि श्रान्तिपदंः सुकिति-पद्‌ को दि अवश्य 
ध्यायात्‌ प्राच करता ह ॥१७॥ 

भावार्थ - जो भक्त इल स्तीर को नित्य प्रति विधि-पूवक 
पदेगा, सुनेगा ओर मनन करेगा, वह अवश्य शान्ति प्राप्त करेगा । 
तथा स स्तो के रचने वाङ श्रीम्रानदेव सूरि भी शान्ति पायेगे ॥१७॥ 


उपसर्गाः चयं यान्ति, कियन्ते विष्नवह्लयः । 
मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने जिनेश्वर ॥१८॥ 


† अन्वयाथं- "जिनेश्वर जिनेश्वर को पूज्यमाने पूजने पर 
(उपसर्गाः, उपद्रव श्यं" विनाश को "यान्ति प्राप्त होते है, "विष्नव- 


९४० परतिक्प्रण-सूष । 

ह्यः विध्नरप लताए" "छियन्ते चछिश्न-सिन्न :दो जाती ह आर 

धमनः चित्त श्वसन्तताम्‌' प्रसन्नता को श्यति, प्राप्त होता हे ॥१८॥ 
आावाथ- जिनेश्वर का पूनन करने से सव उपद्र नष्ट ष्टो 


जाते है, विध्न~-वाधाए्‌ निमूल दो जाती हः भीर ध्चित्त प्रसन्न ष्टो 
जाता रै ॥१८॥ 


सवे.मद्ल-मा्कलयं, सव-कल्याए-कारणम्‌ । 
प्रधानं सवे-पर्मांणां, जेनं जयति शासनम्‌ ॥१६॥ 
र्थ पूरयत ॥ ,६॥ 
धट भुवनदेवता की स्तुति । 
चतुदैर्णाय संघाय, देवी भुवन-वात्तिनी । 
निहत्य दुरितान्येषा, करोतु सुखमन्तथम्‌ ॥९॥ 


अर स्वथाथे-- "पपा भुवनवासिनी देवीः यह युवनदेवता '्दु- 
रितानि' पापों को "निदल्य' न्ट करके ्चतुरवर्णाय संधाय" चतुर्विध 
भरीसंच के व्यि अघ्यं" क्षय-रहित- बषयूट॒खुखं' खख "करोतु 
करे ॥ १॥ 


भावार्थ अुवनवासिनी देवी, पापों को नष्ट फरफे चतुरि 
श्रीसंघक्षे हिप अष्ठिय सुख दै ॥१॥ 


४६--वर-कनक सूत्र । 

क्रो वर-कणय-संख-विदुहुम--मरगय-घण-संनिहं 
विगय-मोहं । सत्तरिसयं जिणाणं, सव्वामर- 
पुडयं वन्दे ॥ ९ ॥ स्वाहा ॥ 


छ चरकनक्शखविहुममरकतथनसेनिमं विगतमोदम्‌ । 
सतित जिनानां सर्वामरपूरनेतं वन्दे ॥ १ ॥ 


प्रतिक्रमण-सू् । १४१ 





अन्वयाथे--चरः श्रं कणय' सवणे, 'खंल' शल, विद्म 
प्वाख~मू गे, भर्गवः नीरुम आओ< "घणः मेघ के संनि" समान वण 
वाङे *विगयमोहः मोह-रहित ओर "सन्वामरपूषयं' सव दैर्वो से 
पूजित 'सत्तरिसयं, एक सौ सत्तर [ १७० ] 'जिणाणं' जिनवरों को 
"वन्दे वन्दन करता हू । ओं" मंग-वाच्क ओर स्वाहाः मन््र- 
योतक है ।।९।। 
भावाथ उत्कष से एक समय मे व्तेमान १७० जिन-देवों 
को में वन्दन करता हुः जिनका शारीरिक वणे भिन्न भिन्न होता ह- 
फिसी काश्च सोने के समान पीटा, किसी का शंख के तुस्य श्वेत, 
किसी का प्रवाछ-सद्रश खार, किसी का मरकतके माफिक हर 
ओर किसी का मेघ की तरह श्याम होता है जो सव मोह-रहित ओर 
सव देवों से पूज्ञे जते है ॥ १॥ 
+ ओं भवणवई-वाणमंतर-जोडस-वासी विमा- 
श-वाली य । जे केवि दुह-देवा, ते स्वे उवस- 
म॑वुमे॥ २॥ स्वाहा ॥ 
न्वयाथ- ने केवि' जो को भी भवणवई' भवनपति, 
'वाणमन्तरः वानव्यन्तर, 'जोदसवासीः ज्योतिष्क यः ओर "विमाण- 
वासी वैमानिक ्ुद्देवा" दुष्ट देव [ दयो ] 'तै' वे 'सन्वे' सव न्ने मेरे 
लिप 'उवसमन्तु" शान्त दों । यहा भी पूं गाथा की तरह ओं तथा 
“स्वाहा मंगर ओर मन्त फे सूचक है ॥ २॥ 
भावाथे--मवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वेमानिकये 
चार प्रकार ॐ देव है उनम जो फो भी दुष्ट देव दों वे सव मेरे लिय 
उपशान्त हो ॥ २॥ 


....~--~-~~-~----~-~-~-----~---------------------------- - 


न" श्नं मवनपत्ति-वानव्यन्तरा ज्योति्नासिनो विमानजासिनश्च । 
ये केऽपि दुष्ेवार्ते सतँ उपशाम्यन्तु मे , २ ॥ 
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॥ ब्रहइ-अतिचार ॥ 

॥ नाणभ्मि द॑सणम्सि य, चरणम्मि तवे य तह 
य विरिविभ्मिं। आआयरणं आयाये, इश एसो प॑चहा 
भरिश्मो ॥ १॥ ज्ञानाचार ९, दशेनाचार २, चारि 
त्राचार ३, तपाचार ४, वीयाचार५. एवं पांचविध 
अआचारभांहि जिको अतिचार पक्ल-दिवसमांहि, सूद्म 
चादर, जाणतां अरणजाणता, ह्रो होय; ते सहू मनः 
वचन, काया करी मिच्छामि दक्षं ॥ 

॥ अथ ज्ञानाचारना आर अतिचारः कालत 
विणए बहू-माणे, उवहाणे तह य निन्हवणे । वंजण- 
अत्थ-तदुभए, अद्भुविहो नाणमायारो ॥१॥ ज्ञान 
काल-वेलामांहि पहं युणिदं नही, अकाले पट्िर, 
विनय-हीन बहु-मान-दीन उपधान.हीन श्रीउपा- 
ध्याय कने' नही पटिडं, अथवा अनेरा कने पहि", 
अनेरो युर कल्यो । व्यंजन, अथं, तदुभय कूडो 
पट्यो । देव-वांदशे, पडक्मणे, सिञ्प्ाय करतां, 
पठतां गुणतां कूडो अक्र कने-मघ्रे-सधिको-ग्रोो 
आगल-पारलत भणयो। सूत्र-अथ कडा भरया, भणीने 
वीसार्यो । तपोधन तणे धमे काजो अणरधरे 
दाडी अणपडिलेही, वसती अणसोधी, अतिन्फाई 
अणोभा-काल-वेलामाहि दश्वेकालिक-प्रसुख सिद्धान्त 


८ 
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भरयो-युएयो । योग कद्यांएखे भणए्यो । न्ञानोपगरण 
पाटी, पोथी, ठवणी, कवली, नवकरवाली, सपडा, 
सापडी, वही, दस्तरी, ओलीया, कागल-प्रमुख प्रते" 
आशातना हई, पग लागो, थक लागो, अओसींसे 
मूक्यो, कने इतां आहार-नीहार कोधो, ज्ञान-द्रव्य 
भक्षण-उपेक्तण कीधो, प्रज्ञापराे विणाश्यो, विण- 
सतो उवेष्यो, छती शक्तं सार-संभाल न कीधी । 
ज्ञानवंत प्रते" मच्छर वद्यो, अवक्ञा-आशातना कीधी, 
कोई प्रते" भणतां गुणतां शरद ष-मत्सर-अंतराय-अप 
घात कीधो । मतिज्ञान, श्ुतन्ञान, अवधिज्ञान, मनः- 
पयंवन्ञान, केवलज्ञान, ए पाच ज्ञान तणी असदहणा 
कीधी । कोहं तोतलो बोबडो हस्यो, वितर्क्य । 
्रापणा जारपणा तणो गवे चिंतव्यो। अष्टविध -ज्ञा- 
नाचार षिषड्प्रो जिको अतिचार पक्ल-दिवसमौहे 
सूम बादर, जाणत अजाणएती, हुवो होय, ते सहु 
मनः वचन, कायाइ' करी मि० । 
दशंनाचारना आट अतिचारः निस्संकिय नि- 
क्कंखिच्य, निञ्ितिगिच्छ अमूढ-दिटठी ' अ । उव- 
वृह थिरीकरणे, वच्छल्च पभावणे अदू ॥१॥ देव-युर- 
धमे-तणे षषे निःशंकपणो न कीधो, तथा एकांत 
निश्चय धरयो नहीं । 'सघलाईइ मत भला डे" एहवी 
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श्रद्धा कीधी । घमंसंबंधिया फएलतणे षिषे निःसंदेह 

बुद्धिं धरी नही । चारितरिया साधु-साधवी तणा 
मल-मलिन गार देखी दुगंडा उपजाव्री । मिभ्या- 
त्वीतणी पजा-प्रभावना देखी मूढदण्िपणो कोधो । 
संघमांह युणव॑ततणी अनुपन्रहणा. शआ्रस्थिरीकरण, 
अवारसल्य, अप्रोति, अभक्ति चिंदथी । संघमीह 
धिरीकश्ण, वात्सल्य, शक्ति छते प्रसावना न कौधी | 
देवद्रव्य विनाशि, विणसंतं उवेखिड", छती शकते 
सार-संभाल न कीषी । साघमिकशु कलह्‌-कमं 
कीं । जिन-भवन-तणी चोरसी आशातना कीधी । 
युर प्रते तेत्रीश आशातना कीधी । अधोत-वघं 
देव-पूजा कौधी । तिहु ठाम पाख देव-पजा-वास- 
कूपी -कलशतणो ठचको लागो। सुखतणी वाफ 
लागी । ठवणर्यि हाथ थकी पडिश्रो, पटिक्तेहवो 
वीसास्यो । नवकरवालीने' पग लागो 1 दशेनाचार- 
विषहे जिको अतिचार० ॥३॥ 

॥ चाखििराचारना आट अतिचारः--परिद्यण- 
जोग-ज॒त्तो, पंचहि समिरैहिं तिरि यरी । एस 
चरित्तायारो, अ्ूविहो दोह नायञ्वो ॥ १॥ इरिया- 
समिति १, भासा-समिति २, एषण-समिति ३, 
अआयाणए-भंडमत्त-निक्छेवणा-समिति ४, उचार-पास- 
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वण-खेल-जल्ल-संघाण-परिठावणियासमिती ५, मनो- 
गुप्ति १, वचन-गुप्ति २, काय-युप्ति ३, ए पंच समिती 
तीन रप्ति, रूडी परे पाली नहीं । साधुतशें धमे सदेव 
श्रावकतणे पोसह-पड्क्िमणे लीधे अषटविध चारि. 
चार -विषहैओ्ओो जिको अतिचार ० ॥ 

विशेषतः श्रावकतशें धर्म श्रीसम्यक्त्व-मूल 
बारह ब्रत । श्रीसम्यक्ख-तणा पांच अतिचारः संका 
कंख विगिच्छा,पसंस तह संथवो कुलिंगीषु । संका;-- 
श्रीश्ररिहंत-तणां बल, अतिशय, ज्ञान, लच्मी, .: गां - 
भीर्यादिक युण, शुश्वती प्रतिमा, चारिभ्रियानां चा- 
रत्र, जिन-वचन-तणो संदेह कीधो । आकाक्ता;-- 
बह्मा, विष्णु, महेश्वर, चोत्रपाल, गोगो, गोत्रदेवता 1 
ग्रहःपजा, विणाइग, हनुमत इत्येवमादिकं याम, 
गोत्र, देश, नगर, जूज्मा देव-देहराना प्रभाव देखी 
रोगे, आतंके इहलोक-परलोका्थे पज्या, मान्या । 
घोद्ध, सांख्यादिक संन्यासी, भरडा, भगत, ज्िंगिया, 
योगी, द खेश्‌ अनेराई दशंनियानो कण्ट, मंत्र, चम- 
स्कार देखी परमाथं जाण्या विण मूल्या, अनु- 
मोच्या, शाख शिष्यां, सांभलयां । श्राध, संबस्सरी, 
होली, बलव, माही-पूनिम, अजा-पडिवा, प्ेतबीज, 


गोरघ्रीज, विणशायग-चोथः नाग-पांचम, भुलणा-छट, 
१६ 
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शील-सातम, धो आठम, नउली-नवम, अहव-दसम्‌, 
नत-हम्यारस, वस्स-बारस, धनतेरस, अनंत-चोद.श॒, 
श्मादित्य-वार, उत्तरायण, नवोदक, जाग-भोग-उता- 
रणा कीधा । पिंपे पाणी घालयां, घलाघ्यां । घर, 
बाहिर, दै, तलाव, नदी, समुद्र, कंडमें पु्य-हेत॒ 
लान कीधां, दान दीधां! यहण, शनिश्चवर, माह-मास, 
नवरात्रि नाहिया, अजाणतां थाप्यां । अनेराई चत- 
वरतोल्लां कीरा, कराव्यां ! विचिकिच्छा;-धमे-संवं- 
धिया फल तशो संदेह कीधो ! जिण+चअरिहंत, धमना 
प्ागर, विनश्वोपकार-सागर,मोक्ल-मागं दातार.देवाधि- 
देव-बुद्धं शुद्ध भावे' न पूज्या, न मान्या । महाटमाना 
भात-पाणी-तणी दुगंखा कीधी । ुचारित्रिया देखी 
चारित्रिया उपरे अभाव हमरो । मिथ्याल्मी-तणी प्रभा- 
वना देखी प्रशंसा कीधी, धीति मंडी, दाल्निरय लगे 
तेहनो धमं मान्यो । श्रीसमकित विषे अनेरो जिको 
अतिचार पक्च-दिवत्त मांहि सूच्म-बादर, जाणतं- 
अजाणता, हुरो होय, ते सह मन, वचन, काया 
करी मिच्छामि०। 
पिले प्राणातिपात-विरमण तरते पाच अति- 
चार। वह-वंध.-खविच्छेए-अइभारे भत्त-पाण-वुच्छेष ॥ 
दिपद-चउपद्‌ प्रते रीश-वशं गाढो घाड-प्रहार चाल्यो, 
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गाढ बंधने बाध्यां, घरे भारे पीच्या, निलीदन कमे 

कीरा, चारा-पाणी-तणी बेल्ला सार-संभार न कीधी। 
सहिणे-देणे किणदी-भरते' लंघाब्यु, तेशे' भूखे आपण 
जिम्या ! अणगल पाणी वावस्य्‌, रूडे गलशे गल्ल 
नही । अणगल्ञ णी फोल्यौ, लृगडा धोया । इधण 
्रणसोध्यु'जाल्युः । ते मांहि साप,कानखजराःसुलहला, 
मांकड, जञा, गोगिंडा साहतां मूरा, दूखन्यौ, रूडे 
थानक न मूक््या । कीडी, मकोडी, उदेही, घीवेलली, 
कातरा, चृडेली, पतंगियां, देडक, अलतिया, ईली, 
करति, डांस, मसा, बगतरा, माली प्रमुख जे कोई 
जीव विणटठा+चौपिया दूहञ्या। माला हलावतो पंखीः 
काग, चिडकलानं इंड फूटां । अनेरा एकंद्रियादिक 
जिके जीव विख्ठा, चाप्य, दरूहञ्या । हालतां चालतां 
अनेरं कांड काम-काज करतां निष्वंसपणु कीधु, 
जीव-र्चा ₹डे न कीधी । संखारो सूकव्यो । सल्या 
धान तावडे दौधांदलान्यां, भरडाव्यां। खाटला तावडे 
माटक्या,मूक्या, मूकाव्या । जीवाद्घल भूमि लीपावी । 
वाशी गार रखी, रखावी । दलसे, खांडणे, लीपणे 
खूडी जयणा न कीधी । आटम चउदशना नियम 
भाग्या! धृणी करावी । पहला प्राणातिपात-बत-विष- 
इओ अनेरो ०॥१॥ 


१९८ प्रतिक्रमण-सूञ्र । 


घज स्थूल-सरृषावाद-विरमण घते पांच भरति- 
चार । सहसा-रहस्स-दारे, मोघुवएसे य क्रू -लेहे य ॥ 
सष्टसाकारः--किणहिक प्रते' अयुक्तौ आल दोधो, 
किणहिक प्रतं एकांते घात करतां देखी क्दें तौ 
राज-विरुद्ध चिंतवोखो' इत्यादिक कल्य । स्वदार- 
मंत्र-सेद कीधो । अनेराई किणहीनो स्न शआ्ालोच- 
ममं प्रकाश्यो । किणदीनें कूदी बुद्धि दीधी ! कूडो 
लेख लिख्यो । कूटी साख भरी। धापण-मोसो कीधो । 
कन्या-ढोर-गाय-भूमि-संबंधिया सेहश देणे उ्यव- 
साय-वाद्‌-वडावडि करतां मोरकु' भट ॒चोल्यु' ! 
हाथ-पग-भणौ गाल दीधी । करडका मोड्या । अधम्मं 
वचन बोरयां। चीजे सरषावाद-्रत-विषडओरो° ॥२॥ 

प्रीजे अदत्तादान-विरमण वतना पांच अति. 
चार । तेनाहडप्पश्मोगे । घर, वाहिर, क्त्र, खले पराई 
वस्तु अ्रणएमोकलावी लीधी, दीधी, बावरी । चोरीनी 
वस्तु मोल सीधी । चोर, धाडी प्रतं संबल दीधु, 
संकेत कय । विरुद्ध राञ्यातिक्रम कीधो । नवा- 
पुराणा, सरस-विरस, सजीव-निर्जीव वस्तु तणा मेल- 
संभेल कीधा । खोटे तोक्ते मान माप बहोस्थां । दा- 
ण-चोरो कधी । साटे लांच सीधी ! माता, पिता, 
पुत्र, कन्न, परिवार व॑ची उूदी गांड कीधी । किण- 
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दीनं लेखे-पलेखे भूलब्यं । पडी वस्तु ओलवी सीधी । 
त्रीजे अदन्तादान-्रत-विषडश्मो ° ॥३॥ 
चोथे स्वदार-संतोष-मेथुन त्ते पांच अतिचार ॥ 
अपरिगगहिया इत्तर, अणंग -वीवाह-तिन्व-अशुरागे ॥ 
अपरिश्हीतागमन, इत्वर-परिश्हिता-गमन, विधवा, 
वेश्य।+छी, ुलाटना, स्वदार शोक तणे विषे दष्ट 
विपयांस कोधो सराग वचन बोल्यां, आटम चउदश 
अनेराङ पठ्वे तिथि तणा नियम भाग्या । घरधघरणां 
कीधां, कराया, अनुमोदीयां । कुषिकल्प चिंतभ्या । 
अनङ्क-क्रीडा कीधी । पराया विवाह जोञ्या । काम- 
भोग तणे विषे तीत्राभिलाष कीधो । कुखप्न लाधां। 
नट विर पुरुषशं हासं कीधु । चोथे मेथुन-चत-पि ०॥४॥ 
पांचमे परियह-परिमाण-्ते' पांच अतिचार ॥ 
धश धन्न लित्त वस्थू । धनः धान्य, चेत्र, वस्तु, रूप्य, 
सुवणं, कुष्य, द्विपद,चवुष्पद ए नवविध परिग्रह तणा 
नियम उपरांत बृद्धि देखी मृच्छां लगे' संचेप न 
कीधो । माता,पिता, पुत्र, कलघ्रादि तणे लेखं कीधो । 
परिग्रह-परिमाण लेह पल्यो नही, पटी वीलारि्ो । 
नियम विल्ारिओ। पंचमे परियह-परिमाण-व्रल- 
विषड्ऋ्रो° ॥ ५ ॥ 
छट दिग्‌-विरमण-्ते पांच अतिचार ॥ गस- 
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` शस्त य परिमारे ॥ उष्वेदिसि, अधोदिसि, ति्॑ग- 
दिसि जायवा-्ायवा-तणो नियम जे कोड जाणे 
भागो । एक गमा संकोडी विजी गमा वधारी। 
विस्परृति लगे' अधिक भूमि गया । पाटवणी त्राघी 
मोकली ॥ टर दिगत्रते षि° ॥ € ॥ 

सातमे भोगोपभोग-परिमाण चत ॥ जेहना 
भोजन आश्री पांच अतिचार अने करमरहुती पत्नरे, 
एवं वीश्‌ अतिचार ॥ सचित्ते पडिवद्धं, अपोल दु- 
प्पोललयं च आहारे । सचित तशे नियम लीधे अधिक 
सचित्त लीधुं, तथा सचित्त मली वस्तु, अपक्वाहार, 
दष्पक्वाहार, तुच्छोषधि तणुं मक्तण कीधु । होला, 
उबो, पहु कः काकटी, भडथां कीधां । सुस्यां धान 
प्रमुख भक्तण कोधां । सचित्त.दव्य-विगई--पाण॒ह्‌ 
तंबोल-वत्थ-कुसुमेखु । वाहणए-सयण-विलेवण - वंभ. 
दिसि-रहाण-भततेसु ॥१॥ ए चवदे नियम दिन प्रते 
संभाय्या-संक्ेप्या नहिं, ले नियम भाग्या । वावीस 
अभक्त, वत्तीस अन॑तकाय मांहि आदु, मूला, गाजर, 
पींडाल्‌, सूरण, सेलरां, काची आवली, गोल्हां 
खाधां । चोमास्ता-प्रमुख-महि वासी कटोलनी सेरी 
खाधी । त्रुः दिवसनु' दही लीधुः। मधू, महडां, 
माखणःमाटी्वेगण, पीलु, पच्‌, पपोटा, पीपी, विष, 
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मीम णी नी भी भी गी भीभीम 


हिमःकरहाघोलवडा+अणजाण्यां पल;टीबरु+अथाशु, 
श्रामणघोर, काच मदु तिल, खसखस,काचां कोटिं 
डां ाधां । रात्रि-भोजन कीधु' । लगभगती वेलाये 
व्यालू कीधु । दिवस उभ्या विंश शिराव्या । तथा 
पन्चरे क्मादान-इंगाल्ि-कम्मे,वण-कम्मे, साडी-कम्मे, 
भाडी कम्मे. फोडी-कम्मेःदंत-वाणिव्ये, लाक्ता-वाणि- 
ञ्ये, रस-वाणिव्ये, केश-वा णिज्ये, विष-वाशिन्ये,जंत- 
पीलणकम्मे, निल्ल'द ण कम्मे, दवगि-दा।वणया, सर- 
दह-तलाव-सो्णएया, असहै-पोसणया, ए पाच कम्मे, 
पांच बाशिन्य, पांच सामान्य, महारंभ लीहाला 
करावा । इंटवाहः, नीवाह पचान्या । धाणी, चणा, 
पक्रान्न करी वेच्या। वासी माखण तपाव्यां। अंगोटा 
कीधा, कराठ्या । तिलादिक संचीया, फायुण मास 
उपरान्त रास्या । कूकडा, सूडा प्रसुख पोष्या, अनेरं 
जे कह बहू साव कठोर कमादिक समाचरधू' ॥ 
सातमा भोगोपभोग-त्रत-विषडश्रोऽ ॥७॥ _ 
आढठमा अनथ-दःड-विरमण त्रतना पांच अति- 
चार ॥ कंदप्पे कुक्‌ इण ॥ कंदपं लगे' विटनी परे 
हास्य, कुत्हल,सुलादि-अंग-कुचेष्टा कीधी । मूरखपणा 
लगे कुणहीने असंबद्धं वाक्य बोल्या । खांडा, कटारी, 
कुसी,कुहाडा,स्थ, उखलःमूसल, अगन,धरटी आदिक 
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सज करी मेल्था, माभ्यां आप्या, कणक वस्तु दौर 
लेवराव्यां, अनेयो काइ पापोपदेश दीधो । भरंघोल्, 
नाहण, दांतण, पग-धोश्रण, पाणी, तेल, मधिक 
आर्या, हीडोल्ञे हीच्या। राज-कथा, देश-कथा, भक्त- 
कथा, च्ी-कथा, पराई बात कीधी । आत्ते रोद्र ध्यान 
ध्यायां । ककशु वचन बोलया । करडका मोञ्या । 
संमेडा लाया । मेसा, सोद, कूकडा, मिंडा, श्वानादि 
भूभतौ, कलह करता जोयौ । खा लगे अदेखाईं 
चिंतवी । मारी, मीढ, कण, कपासिया काज विश 
चाण्या, तेह उपर बयटा 1 आली वनस्पति खुदी । 
छासपाणी घीरस, तेलःयुल, आम्लवेतस, षेरजादिक 
तणां भाजन उघाडां मूक्या, ते मांहि कीडी, कंथुञ्चा, 
माली, उ' दर, गिरोली प्रमुख जीव विणटा । सूडा 
प्रमुख जीव कोडा-हेते' बौधी राख्या  घणी निद्रा 
कीधो । रागदरंष लगे एकने ऋद्धि-परिवार वौली,एक 
ने सृलयु-हाणि विमांस! आटमा अनथेदःड त्रत वि०॥ 
नवमा सामायिक व्रते पौच अतिचार ॥ ति- 
विह दुप्यणिहाणे । सामाथिक लीपे मन आहट- 
दोहट चिंतव्यु । वचन सावद्य बोरूयं । काय अश- 
पटिलेष्य" हलाव्यु' 1 खतो वेलाहं सामायिकन लीधं । 
सामायिक लइ उघाड मुखे बोरुया.उंब आधी कीधी। 
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वोज दीवा तशी उजाहो लागी । कण, कपासीया 
माटी, मीढ, नील-पूल, हरि-कायना संघह हुआ । 
पुरुष तियचना संघ हा । तथः छी तियची आमडी। 
मुहपत्तीयों संघे । सामायिक अणपूरिडं पारिडपा 
रदं विसारिडं। नवमे सासायिक बत पिषड्ओ ° ॥६॥ 
दशमे देशावकाशिक नते पांच अतिचारः 
आणव पेसवरे° ॥ आणवणप्पओोगे, पेसवणप्प- 
ओ्ओोगे, सदाणुवाइ्‌, रूषाणवाई, बहिया पु्गल-पक्खेषे ॥ 
नियमित भूमिकामोहि बाहिर थकी कौर अणाञ्यु' । 
अप कन्हाथी बाहिर सोक्स्यु । साद करी, रूप 
देखाडी, कौकरी नाखो आपरणपणं खतं, जणाब्यु' ॥ 
दशमे टशावकाशिक-बत-विषड्श्रो० ॥ १ ॥ 
इश्यारसे पोषधोपवौस बते" पाच अतिचारः 
संथाह्वार-विही, पाथ तह चेव भोअणाभोषए ॥ 
पोसह लीधे संथारा ती भूमि, बाहिरला यंडिला 
दिवसे" शोभ्यौ पडिलेद्यां नहीं । मातरं अणपडिले- 
ह्य वावरिड, अणपु जी भूमिकाई परटविड, पर. 
ठवतां चिन्तवण्‌ न कीधी, अणुजःणहं जस्सुभ्गहो' 
न कृद्यो, परटण्या पृटठे वार तरण ॒वोसिरामि वोसि- 
रामि न कदय । पौसहसालामांहि पईसतां नीसरतां 


निस्तिही आवस्तही कहेवी वीसारी । प्रथ्वीकाय. 
० 


~~~ ~~~ ~ ~“ ---~*---~------- -- ~ ^~ 
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अष्काय, तेऊकाय, वारकाय, वनस्पत्तिकायः, तरस- 
काय तणा संघट्‌, परिताप, उपद्रव हू) संथारा 
परति तणो विधि भरव वीसारिश्रो । पोरलीमांहि 
उष्या । श्रविधि संधार पाथस्य्‌ । काल वेलाये 
पडिक्मणः न कीध्‌ । पारणादिक तणो चिन्ता 
५ 

निपजावी । कालवेला देव वांदवा वीसारिया ! पोसह 
सूरो लीयो, सारे पारीयो । पव्वे तिथि आवी 
पोह लीधो नही ॥ इम्यारमे पौषधोपवास-त्रत- 
विषडस्रो० ।॥ ११॥ 

वारमे अतिथि-संविभाग-बदे' पांच अतिचारः 
सचित्ते निक्षि ॥ सचित्त वस्तु हठे उपरि थक 
महात्मा प्रते' अससूङतु' दान दीधु । अदेवा तणी 
यद्धे सभव" फटी असूत कीधु' । देवा ती 
` बुद्धे असूभतु' फेडो सूफतु कीधु, आपण एडी 
परायु कीधु । विहरवा वेला टली गया पद्ध असुर करी 
महातमा तेख्या । मच्छरलगे' दान दधु । युव॑त 
आवे भगति न स्ाचवी । छतो शक्ति साधमिंक-वा- 
र्सल्य न कीधु । अनेराई धम्मे सीदाता छतो 
शक्तं उद्धस्या नहीं ॥ बारमे अतिधि-संविभाग- 
त्रत-विषड्यरो ° ॥ १२ 

संसेहणा तणा पांच अतिचार । इहलोए्‌ परलोए॥ 
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इहलोगासंसप्पओगे परलोगास्ंसप्पयोगे जी षिभासं- 
सप्पश्मोगे, मरणासंसप्पञओगे, कामभोगासंसप्प- 
ओओगे । इहलोक-मयुष्य भवे मान, महख, लोक तसी 
सेवा,टकुराई, षललदेव-वाघुदेष-चक्रवरति-पद वांछुचां । 
परलोके इद्र-अहमिंद्र-देवाधिदेव-पदवी वांी । सुख 
आव्ये जीववा तणी वांडा कीधौ । दुःख आव्ये मरा 
तशी वांसा कीधी । काम-मोग-तणी इच्छा कीधो ॥ 
संलेहणा-त्रत-वि° ॥ 

तपाचार बारभेदे' ॥ छ अभ्यन्तर, ड घाहिर ॥ 
अणसणमूणोयस्या° । अणसण॒कटीये' उपवास, 
ते प्व॑तिथि छती शक्तं कीधु' नही ¦ उणोदश ते 
पांच सात कवलं उणा रद्या नही । द्रभ्य-संदयोप 
विगय-परमुख-परिमाण कीधु नही । आसनादिक 
काय-किलतेश न कीघो । संलीणएता--अंगोपांग सं- 
कोच्यां नहीं । नवकोरसी, पोरसी, गंठसी, मूटसी, 
साडढपोरसि, पुरिमडढ, एकासणो, बे्आसणो, नीवी, 
अविल प्रमुख पचक्खाण पारवां वौसार्यां, वेसतां 
नवकार भर्यो नही, ऊटतां दिवक्ल-चरिमं न कीधु, 
नीवी, आनिल, उपवासादिक तप करी काच' पाणी 


वीध, वमन धयं ॥ बाह्य-तप-तरतत-विषड्ओ° ॥ 
श्भ्यंतर तप ॥ पायच्छिन्तं विणो । य॒ङुकने 
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मन सद्धं आलोयशा सीधी नही । य॒र-ढत्त प्रायच्छत 
तप लेखा शुद्ध पहु"चाव्य' नहीं । देव-यर-संघ-लाहम्मौ 
प्रते" विनय साचल्यो नरी । वाचना, प्रच्छना, परा- 
वत्तना, अनुप्र्ला,धमेकथा लच्ण पंच विधि सिञ्छाय 
कीधी नहीं । धस्मध्यान शुङ्खध्यान ध्यायु' नही । कम- 
चय निमित्त लोगस्स दस वीसतनो कारस्सण न 
कीधो ॥ अभ्यन्तर-तप-पिषड््रो ॥ 

॥ वीयांचारना तान अतिचार ॥ अशिगूहियवल- 
विरि, परिमई्‌ जो जहूत्तखारोघु ॥ जु जइ अ जहा- 
थाम, नायघ्वो वीरियायारो ॥१॥ पटवे, युणवे, विनय, 
वेयाव्च, देवपूजा,सामायिक, दान.शील, तप, भावना 
पमुख धम्म कृत्य ते विषे सनःवचनकाय तण छतु 
बल वीय गोप्य । रूडा पाध खमासमणश न दीघां! 
वेठां पडि कमण कीधु" ॥ वीयांचार-रत-विषद्श्मो० ॥ 

नाणाइ अदू अईवय, सम्‌ संलेहण पण पनर 
कम्मेसु । बार्स तव विरि ततिं, चरवीसं सय 
अडयारा ॥ १॥ पडि सिद्धाणं करणे ॥ जिन-प्रतिषिद्धं 
चावीलत अभदयः चत्तीस अनंतकाय, वहू-वीज- 
भक्षण, मदहय॑च्मारंम, महापयिडादिक कीधां । 
नियत्य, देवपुजा, सामायिकादिक तथा तीथे 
यात्रादिक न कीधां ¦ जीवाजीवादि-विचार 
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सदहिया नही, आपणी कुमति लगे" उत्तूत्र-प्ररूपणा 
कीधी । प्राणातिपात १, छषावाद्‌ २ अदत्ाद्यान ३, 
मेथुन 9, परिह ५, कोध ६, सान ७, माया ८: 
लोभ &, राग, हष ११, कलह १२, अभ्याख्यान 
१३, परपरिवाद्‌ १४, पेशन्य १५, अरतिरति १६, 
मायाभ्रुषावाद १७, मिथ्यात्वश्यल्य १६, ए अडारह्‌ 
पापस्थानकमाहि जे कोई कीधो, कराघ्यो अनुमोद्यौ, 
एवंषरकारे श्राव्क-धरमे श्रीसम्यक्व-मृल बारह चरत 
चोवीसा ए, अतिचारमांहि जिको कोई अतिचार पल्‌- 
दिवसमांहि स्म, बादर, जाणएतां अजारतां हुवो 
` होय ते सह्‌ मनवचन.कायाये करी मिच्छामि दुक्डं ॥ 


५१--कमलदल-स्तुति । 
कमल-दल-वियुलल-नयना, 
कमल-मुखी कमल-गभे-सम-गोरी । 
कमले स्थिता भगवती, 
ददालु श्रुत-देवसा सोख्यम्‌ ॥१॥ 
अस्व्रं --कमस्दकविदुखनयना' कमर के पतन के समान 
वि्चाढ आंख वारी, "कमलमुली" कमर के समानमु ह वाली, "कमख- 
गर्खम गौरी" कमर के गभे के तुर्य गौर वर्णं वारी, "कमले स्थिता" 
[ ओर ] कमन में स्थित [ रसौ ] भगवती श्रुतदेवताः भगवती श्रुत. 
देवी "सौख्यम्‌! खख "ददातु दे ॥१॥ 
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मावा्थं-जिखकी बलं कमर के पत्र कै समान चिश्राल है 
जिसका सुख कमल के तुल्य सन्दर दै, जिसका वर्णं कमल कर गभे के 
सद्रश गौर है ओर जो कमक के आसन पर स्थित है पेसी भगवती 
भ्रुतदैवी आपको सघुषदे॥ १॥ 
५२--ुवनदेवता-स्तुति । 
† भुवशदेवयाए करेमि काउस्सग्गं । अन्नत्थ ° । 
परथ--सुबनदेवता की आराधनाके ल्यि मेँ कायोत्सलगे 
करता) 
ज्ञानादिगणयुतानां, स्वाध्यायष्यानसंयमरतानाम्‌ । 
पिदधातु भुवनदेवी, शिवं सदा सवसाधूनाप्‌ ॥१॥ 
न्वयाथे-- श्ुवनदैवीः सुवनदेवता 'क्ञानादिशुणयुतानंः शान 
वगैरह गुणों स सहित [ भीर ] 'खाध्यायध्यानसंयभ्ररतानाम्‌ः हमेशा 
स्वाध्याय, संयम आदि मेँ ङीन 'लवैसाधूनाम्‌' सव साधुमों का "सदाः 
हमेशा शिवं" करयाण "विदधातु करे ॥१॥ 
भावाथे-- भवनदेवता रेते समी साधुं का सदा कल्याण 
करती रहे, जो ज्ञान, दशेन आदि गुणों से युक्त दै ओर जो खाध्याय, 
ध्यान तथा संयम आदि में तध्पर चने रहते है ॥ १ ॥ 

५३-- चेत्रदेवता-स्तुति । 
कखित्तदेवयाए करेमि काडस्सम्गं । अन्नस्थ । 
प्रथ्‌--श्चेन-देवता आसाघना के ल्यि कायोत्समे करता ह । 

यस्याः चेत्र समाश्नत्य, साघुमिः साध्यते किया । 
सा चेत्रदेवता नित्यं, भूयान्नः सुखदायिनी ॥१॥ 
न" भुवनदेवताय करोमि कायोत्सर्मम्‌ । 
ऋ जेत्रदेवताये करेमि कायोत्सर्गम्‌ | 
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पन्वथाथे--"वस्वाः' जिसके श्लेत्र" कचेन को 'समाध्रित्यः 
प्रात करके 'खाधुभिः, साधुं के द्वारा क्रिया" चारित्र साध्यते 
पाछा जाता है कला कषेत्रदेवताः वह क्से्रदैवता (नः' हमरे लिये "नित्यः 
हमेशा 'छुलदायिनी भुधात्‌ सुख देने वाछी हो ॥१॥ 

भावाथे--वह ्षे्रदैवता हये हर्मैशा सुख पाने में सायक 
वनी रहे, जिसके क्षेत्र मे रहकर साधु पुरूष अपने चारित्र का निराचाध 
आराधन करते है ॥९॥ 

५४--पञ्चक्ख)ण-सूत्र । 
[ % नसुक्रारसहिम-पच्चखाण । | 
(4. 3 

+ उग्गए सूरे, नसुक्षार-सहि्ं सुद्ट-सदिरं 
+पच्चक्खाइ चउष्विहंपि आहारं -असणं"पाणंःखाईइमं, 
सामं ; अण्णत्थणणमोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरा- ` 
गारेणं, सञ्व-समाहि-वत्तिश्रागारेरं; विगङ्ेमो "पच. 
कलाई, अरस्णस्यणाभोगेणं, सहसागारे णं, लेवालेवेणं, 
गिदस्थसंसिद शं, उक्ित्त-विवेगेणं, पड्च-मक्ठिएणं 

& जो चौदह नियम हर्योज संभारता है उखके लिये यह पच्चक्लाण दै । 
यदि वह पोरसी श्रादिका पञ्चक्लाया करना चाहे तो ^नयुक्वारखष्ि्ं' के स्थान 
भ॑ "्पोरि्विः च्रादि शव्द चोल । 
न॑" उद्रते सूरे,नमस्कारसदहितं सुष्टिसदिते प्रत्याख्याति चतुर्विधमप्याहारम्‌- 

मशनं, पानं, खादिरम, स्वादिमम्‌ ; अन्यत्रानाभोगात, सहसाकारात्‌, महत्तरा- 
कारव, सवैसमा्धिप्रत्ययाकारात्‌ ; विङ्ृतीः प्रत्याख्याति, अन्यत्रानाभोगात्‌, 
खहसाकारात्‌, तेषालेषात, गृहस्थलखशात्‌> उल््िपतविवेकात्‌, प्रतीत्यम्नक्तित्तात, 
पाल्ापनिकाकारात, महत्तराकारात, देशावका शिक मोग-परिभोगे प्रत्याख्याति 
स्न्यन्नानाभोगात्‌, सहश्ताकारात.. महत्तराकोरात, सवेसमाधिप्रत्ययाकाराद 
व्युत्खजति । 


[1 





१६० प्रतिक्रमण-सूत्र | 


~ ~~~ ~^ ^~ ~ ~^ ~^ -~~~~ ~= ~^ 
~~~ ^~ ~ ~ ~ ^^ ^~~^~^~~‡ ^ 


पारिष्रवशियागारेणं, सहस्तरागारेणं देसावगासियं 
भोग-परिभोगं +पचकव्लाई, अर्णएत्थणभोगेणं, सह- 
सागारेणं महत्तयगारेणं सब्व-समाहि-वत्तच्मागारेणं 


वोसिरङ्‌ ॥ 
भावाथ सूर्यं के उद्य होने के समय से लेकर दो घडी 
दिनि निकल आने पयन्त चासो भहा का नसुककारसखदधिय मुद्धिलहियः 
पष्वक्लाण किया जाता & अर्थात्‌ नचकार गिनकर मुदो खोलने का 
संकेत करे चार प्रकार के आहासे का त्याग क्वा जाता दै। चे 
चार आहार ये है,--(?) भशन--रोरी आदि भोजन, (२) पान-- पानी 
मादि पीने योग्य चीजे, (३) लादिम--फरु, मेवा आदि नौर (४) स्वा- 
दिम--सुपासे, ट्व॑ंग आदि सुखचास् । इन आहारो कात्याग चार 
आगार (टो) को रघ कर किया जाता है। च चार आगारय 
है,- (९) अनाभोग--विखकुख याद न आना । (२) खदसाकार-- सेध 
चरसे या धदी मथने आदि के समय, रोकने पर भी, जल, ऊख 
दि स्याग की हुई बस्तुर्मों का सुल में चखा जाना । (३) महत्तराकार 
विशेष निजञेया आदि लाख कास्णसे गुरुक्ी आा्ठा पाकर निश्चय 
क्रिये हु समय के पटले हौ पच्चक्लाण पार ठेना । (४, सर्वसमाधि- 
प्रतययाकार--तीन शेग कौ उपशान्ति के लिये ओौषधच आदि प्रण 
करने के निमित्त निधारत रूमय के पके दी पचक्खाण पार ऊना । 
एक याण्कसे अधिक विङृतियों का त्याग कियाजाताहै। इस 
विह्ृति-त्याग र ये भाद जगार दै--{र) अनाभोग (२) सदसराकार्‌ 
(द) # रेपारेष-धतं आदि खगे हुए दाथ, कुड्छी आरि कौ पोंछकर 
+ दसस को पच्चक्खाया करना टो तो "पचस्लाद्र शरोर 'वोसिरई' च्रोर 
स्वयं करना हो तो पष्चक्लामि शरोर षवोसिरा{म' कना चाहि्‌ । 
ऋतेपालेय से लेकर पोच आगार सुनि के लिप ए, गृहस्थ के लिष वर्ह । 


प्रतिक्रमण-सूज । १६१ 


उससे दिया हुभा आहार ब्रहण करना | (छ) गृदशसंखष्ट-घी, तेल 
आदि से छोके इष शाक, दार आदि छेना या गृहखमे अपने छिये 
जिसपर धी आदिं गाया हौ रेख रोरी भादि को खेना । (५) उच्क्षि्त- 
विवेक -ऊपर रक्खे इए गुड, शक्र आदि को उं लेने पर उनका कुछ 
अंश जिसमे खगा रद गया हो रएेसी रोरी आदि कों रैना । (६) 
प्रतीर्यश्रक्षित--भोजन चनाते खम्रय जिन चीजों पर सिफं उ*गटी से 
घो, तेर आदि खगाया गयः हों एेखी चीजों को छेना। (ऽ) पारि- 
प्रापनिकाकार-अधिकं हो जाने के कार्ण जिस आहार को परडवाता 
पड़ता दो तो परटघन के दोष से चचनेके छिपे उख आहार को गुर 
की आज्ञासे ग्रहण कर छना} '८) महत्तयाकार | देशाचकाशिक- 
व्रत-संबन्धी भोग-परिभोग का पचकलाण किया जाताहै) दस्मे ये 
चार आकार रै--अनाभोग, खदसखाकार, मरत्तसाकार, आर स 
समाधिप्रत्ययाकार 1 

आगार का मतव यद है कि यदि उस समय त्याग की हुई वस्तु 
का सेवन किया जायत्तो भी प्क्लाण का भंग नहीं होना, | 

(२) 

† उभ्गए सूरे नमुक्नारसहियं पचक्खाइ चडघ्वि- 
हं पि आहारं--असणं, पाणं, खाइमं, सामं, अरण- 
त्थणभोगेणं सहसागारेणं वोलिरह ॥९॥ 

भावाथ सूर्योदय खे छेकर दो घडी दिन निकलने पर्यन्त, 
अशनःपान, खादिम ओर स्वादिम इन चारों आहारो का, नवकारः गिन 
कर पारनेका संकेत करके, त्याग किया जाता है । यह प्वकखाणं इन दो 
आगसो को रल कर किया ज्ञाता है--मनमोग ओर सहसाकार ॥१॥ 
` जो चौदह नियम न धारता हो उसके किए मे नवकारसीं दिका 


पच्चक्खाण्‌ है । 
२१ 





१६२ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
( परिस साड्ढपोरिसी-पस्चक्लाण । ) 


{ पारितं, ® साडढपोरिसि, मुद्िसदिश्ं, पच- 
कलाई । उग्गण सुरे, चरव्विहंपि आहार असणं, 
पाणं, बाहमं, साईमं ; श्रण्णत्थणभेगे्णं, सहसा- 
गारे, पच्डरण-कालेणं, टिसामोहेणं, साहू-वयणेणं 
सव्व-समाहि-वत्तियागारेणं ; विगओओ पचक्लाइ 
इत्यादि, ‡ । 


भावार्थ दर्योदय से ऊेकर एक प्रदर या द्‌ प्रदर तक 
चारो आहा का नमुक्धारसदहिथ पच्चक्खाण किया जातादहै। यह 
पच्चक्लाण छ आगारे को रष्व कर किया जाता है (?) अनाभोम । 
(२) खहसाकार । (३) प्रच्छनकाल--मेघ, रज, ग्रहण आदि के द्वारा 
सूयं ढक जानेस पोरिसखी या साढरोरिखी का समय माटूम न होना । 
(४) दिग्मोह--दिशा का भुम होने से पोरिखी य। साढपोरिसी का समय 
ठीक रीक न जानना) (५) साध्रुवचन-- साधु के “उग्धाड़ा पोरिसीः 
शब्द्‌ को जो क्रि व्याख्यान मे पोरिसी पटति वक्त वोखा जातारै, 
सुन कर अधूरे खमय में हौ पच्चक्खाण को पार छेना। (६) सर्च 
समाधिग्रत्ययाकार | 


4 
न॑" पौरपीम्‌ । साधपौरपीम्‌ । प्रच्छन्नकालेन । दि्मोदेन । साधुवचनेन । 


% पोरिसौ के पच्चक्लाण म 'साढयोरिसिः पद श्रौर साङ्ढपोरिसी के 
प्क्खाण मे "परिचि" पद नरह वोलना चादिषु | 


‡ भविगद्रो पच्चक्खाद' से लेकर ध्वोसिरदः तक छा पाठ पूवं की तरह 
कहना चाष्टिए्‌ । 


प्रतिक्रमण-सूञ्र । १६४ 


[ २--पुरिमङ्ढ.अवङ्-पच्चकलाण । |] 

† सूर उग्गए, पुरिमडटं, & अवदं, पुष्टिदं 
पच्चक्खाइ ; चउब्वि्हंपि आहारं, असणं, पाणं, खा- 
इमं,साइमं; अर्णत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, पच्च- 
रणकालेणं'दिसा-मोहेणंसहु-वयशेणंःमहत्तरागारेणं, 
सव्व-समाहि-वत्तियागारेणं; विगहरो प्च० । 

` भावाथं- खरघोदय से छे कर पूरव्ै-दो प्रहर क पच्च- 
क्लाण करना पुरिमड़ढ टै ओर तीन प्रहर तक ॒पच्चकछाण करना 
अवड्ढ है। इसके सात आयार ह जिनमे छः पोरिसी के पच्चक्खाण 


के सम्रान ओर (रहचरणकारः नुक्ार छे तुल्य दै 
[ ४--एकाखण-दियाखण -पर्चक्लाण | ] 


८ पोरिसिं साडढपोरिसिं वा पच्चक्लाई, उम्गण 
सूरे, चडव्विहंपि आहारं--असण, पाणं, खाइमं, 
साइमं ; अश्णत्यणाभोगेखं, सदखागारेशं, पच्छरण- 
कालेणंदिसा-मोहेणंसाहु-वयशेणंसव्न-समाहिवत्ति- 
यागारेणं; एकासणं वित्रासं वा पच्चक्ाइ, दुविह्‌' 
तिषिहंपि आहारं असणं, वाइमं, साइमं, अर्ण० 
सह० सागास्मरागारेषएं, आडंटण-पसारेणं, यर- 

न॑ पूर्वाधेम्‌ । अपराधम्‌ । 

‰--वड्‌ढ के पच्चक्लाण्‌ मँ "पुरिमं" पद रौर पुर्मिद्ढ कै पच्चक्खाण 
मे (्रवड्दं' पद्‌ नदीं बोलना चादिषए । 

> एकाशनं यशनं वा । द्विध न्निविधमपि । सागारिकाकारात, आङु- 
व्चनप्रसारणात, गुवैभ्युत्थानात्‌ । 


१६४ प्रतिक्रमण-दधू् 1 





अव्यु्णेणं, पारि” मह० सवव ०& दे ्ावगासिय० 
इत्यादि ॥९॥ 
भाक्षाथं--इर प्च्चक्लाण में पो्सि भादि का परच 


कलाय किया जाता, दस चिर छ; भागास पोस्सीकेष्ीदह्‌। एक्रा- 
सण-विभाक्षणके ये आह आगार ह--(१) अनाभोग (२) सहसराशार 
(२) सामारिकाक्ार--जिनकऊे देखने से आदार करने की शास्य मनाही 
है, उनके उपस्थित दौ जाते पर सधान चद करः दुखरी जद चले 
जाना । (४) आकुश्चन्रसारण--खुन्न पड जाने भादि षे कारणस दाथ 
पैर आदि अंगों का लिष्तोडना घा फलाना। (५) गवेश्युस्थान- 
किसी पाहुन सुनि या गुह के आने पर विनय-सत्कार के लिप उख 
जाना (६) पारिठापनिकाकार । (9) महत्तयकार (८) सवसमाधि- 
प्रत्ययाकार 9 


| ५--एगठखाण-पच्चकलाण । | 


+ पोरिसिं साडढपोरिसिं वा पच्चक्खाइ, उग्गणए 


# साघु के लिए एकासय, श्ांविल, नीती तथा त्तिविहाहार उपवास के 
पचक्लाण्‌ म, यदा पर, मरे छः श्रागार शौर शते ६ -“'पाणस्स सेवाठेणा वा, 
श्रलेवषठेष्‌ वा, च्च्छेगा वा, वहलेवेण्‌ वा, ससित्येण चा; सित्येण्‌ चा” 1 
श्र्थात--(१) पानल्ेप--दाल श्रादिका मोड तथा इमल्ली,दा्ता श्रादि का पानी । 
( २ ` अ्रलेप-साव्रुदाना रादि का धोवन तथा छ का निथरा श्रा पानी । 
( ३ ) अच्छ--तीन वार च्यौटा दुखा स्वच्छ पानी । ({ ४ ) बहुतेप--चाचल 
दिका चिकना मोड । ( ५) सत्िक्य--खाटा शमादि से ्िप्ठ हाथ या 
वरतन का धोवन { ( ६) श्मा्षिक्य--श्राया लगे हुए दधया वरतन का 


न कि 
कपटे सं छना इश्ा धावन | तथा साघु पचक्खाश.के समय 'दसावगासिवं-- 
दि का प्रत्याख्यान न करं ॥ 


न" एकाशनम्‌ एुकर्थानम्‌ । 


धरतिक्रमण-सूत । १६५ 





सूरः चउविवहंपि आहार असणं, पाणं, खाइमं, 
साइसं; अरुण० सह ० पच्छणण० दिसा० साह 
सञ्ब° एकासणं एगद्राणं पर्चा, दु विहं, तिविदह, 
चडविवहपि आ्ह्‌!र--असणं, खाइमं, सामं, अण्ण० 
सह० सागा० गुर° पारि” मह सञ्व० देसाव° 
इत्यादि पूववत्‌ ॥५॥ 

भावार्थ--एकखण के पच्चक्छाण की तरह इसका अथै 
जानना । फक केवर उतना ही है, कि एकासण के प्चक्खाण मे आट 
आगार है ओर यदा 'आङंटणवसारेणं आकार को छोड्धकश वाको सात 
आगार र्ते जाते हे ॥५॥ 


[ ६--आयंविरु-पच्चक्छाण । ] 


† पोरिसिं साडढपोरित्ति बा पन्चकलाइ्‌, उग्मए 
सूरेः चडविवहंपि आहार-आसणं, पाणं खाईइमः, 
साइमं, अरणत्थ० सह ° पच्छ ° दिसा ° साहु° सञ् 
आयंबिलं पच्चक्खाइ, अशण्णत्थ० सह ० . लेवालेवेणं, 
गिहस्थ-संसिद्रं णं, उक्लित्त-विवेगेणं, पारद ° मह०, 
सञव ° एकासणं पचव्खाइ, तिविहंपि आहारं - 
असणं, खाइम, साइमं; अरण० सह ० सागा० 
्रारंटण० गु० पारि० मह० सठ्व० वोसिरड ॥६॥ 

भावा्थे--अायंचिल मे पोरिखी या साढपोरिली तक छद 


न आअचामास्लम्‌ । 





१६६ प्रतिक्रमण-सूत्र | 


11111 


इस शरू मे पोरिखी या साढपोरिसी का पञ्चक्लाण दै, पीछे सायंविख ` 
करनेका पन्चक्लाण आट आगार सहित हे । आयंविछपें एक दफा 
जिक्र दाद्‌ पानी कै सिवाय तीनों आहायं का याग किया जाता 
है, इस रिण इसमे आड आगारे कै सहित तिचिष्ार पगाक्लण 
का भी प्यक्खाण हि ॥६॥ 
[ ७--निव्विग्य फच्चक्छाण । | 

® पोरिसिं साइह-पोरि्तिं वा पच्क्खाई, उग्गए 
सूरे, चउष्वहपि आहर असणं, पाणं, ` खाहमं, 
साशं; अर्णत्थ ° सह्‌ ° पच्छ० दिसा० साहु स्व 
निविविगडथं पचक, अरण॒त्थ° सह० क्ेवा 
गिहव्य० उरिवत्त° पडच० पारिट्र° अह० सव्व 
एकालणं पचवलाइःतिविर्हपि आह।र--असणंःखाइमं, 
साइम, अण्एस्थ° सह० साशा० आउंटश० गुर 
पादि मह ° सब्ब० देलाव० इत्यादि पुदेवत्‌ ॥७॥ 

आवाथे- विकार पेदा करने यारो व्तुभो को भचिङृतः 
कत टै । विरति के दो भे है-मक्षय बोर अभक्ष्य । दध, दही, घो, 
तेल, गुड़ ओर पकान्न ये छः भक्ष्य विङृतियां दै ओर मांस, म, मधु 
अर मक्खन ये चार अघक््य } अभक्ष्य चिङ्तिमों का तो श्रावक को 
स्था त्याग होता दी है। मक्ष्य विरतिं का इस पञ्चफलाण से 
ट्याग किया जाता है । इसका भी आयंयिख के पच्वक्लाण की तरह 
ही खव अथे खमभ्दना चाहिए, केवल आगार मै इतना विस्तेव रै 
कि वदां आठ है ओर यद्य श्रतीत्यस्रक्षि्तः कों मिलाकर नव आगार 
रखे जाते है ॥७) 


शर निविङृतिकम्‌ । 
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| ( ८-च्डव्विहाक्षर-उपवा छ -पच्चक्लाण | ) 

& सूरे उम्गष, अभ्भत्तद्र' पञचचक्खाइ । चउव्वि- 
हंपि आहारं असणपाणखाईमं, साहमं; अणणत्थ० 
सह० मह ° सञ्व० वोसिरडइ्‌ ॥८॥ 

भावा्थ-- शख प्चक्लाण में सुर्योदय से ठेकर दूसरे रोज के 
सूर्योदय तकर चार आगार रख कर चारों आहारो का त्याच श्या 
जाता है ॥८॥ 

८ ६-तिविहाहार-उपवास-पञ्चक्खाण । ) 

सूरे उग्गए, अभ्भनत्तद्रूः पचक्खाइ । तिविह॑पि 
आहारं-मासणं, खाइमं, साईमं, अण्णत्थ० सह्‌ ° 
पाणहार पोरिसि, साडढपोरिसिं, पुरिमडढं, अवडटं 
वा पचचक्ाइ अण्णस्थ० सह० प्च्डण्ण° दिसा 
साहु" सव्व ° दे सावगासिथं इत्यादि पूवेवत्‌ ॥६॥ 

भावार्थ द्योद्य खे ऊेकर दूसरे रोज के सूर्योदय तक 
तिविहार अभक्ताथे-उपवास-का पश्चक्लाण किया जाता ह । इसमें 
पाच भागार रघ कर्‌ पानी के खिचाय तीन आहार्यो का त्याग किया 
जाता है । पानी भी पोरिखी, खाड्ढपोरिसी आदि तक छः आगारः रण 
कर छोड दिया जाता दै; इसी किए "वाणहार पोरिसीः इत्यादि पाड है । 

( १०--कशत्ति-पञ्चक्लाण । } 

† पोरिसति, साडढपोरिसिं, पुरिमडटं, अवडदं 
वा प्चक्लाइ,+उगगणए सूरेःचउविहपि आहार असणं, 
पाणं, खाइमं साइमं, अणस्थ० सहऽ पच्छ० दिसा० 


~------- 





क प्रभक्ताथम्‌। + दन्तिम्‌ 1 
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साहु° सम्ब एकासणं एगह्धाणं दत्तियं पचचक्लामि, 
तिविहं चउषिहंपि आहारं--असलणं, पाण, खाइ, 
साइमं; अरणत्थ० सह ° सागा० युर° मह्‌० सञ्व° 
विगहूओ पचक्ाइ इलयादि पवत्‌, देसावगासियं 
इत्यादि पृववत्‌ ॥१०॥ 

मावाथ्‌-- णक चार मे अविच्छिन्न रूप से जितना दान दिया 
जाय उसे दत्ति कते दै। दस्मे मी पकासख्षण को तरह शुरु्मे छः 
आगार-सदित पोरिसली या खाहषोरिसी का पक्चक्लाण है, पीके छट 


आगार सहित दत्ति का पस्चक्लाणदरै, द्तिर्मे एक दफा जिपनेफे 
वाद पानी भिन्न तीनों घ्र काया चारतो आाष्टासे क त्याग किया 


जाता है; इखटलिए वा म छह भगासो सदित उनका मी पच्चक्लाण दे । 
( ११ - दिवसचरिम-चउल्विहाहार प्चक्छाण | ) 

दिवस-चरिमं प्चक्खाइ, चउव्विहंपि आहार - 
असणं, पाणं, खौडम, साइमं, अर्णत्थणामोगेर्‌, 
सहसागारणे, महत्तरागारण, सन्व-समाहि-वत्ति- 
यागारंशं बोसिरड ॥११॥ 

अआधवाथ--श्स पच्चक्लाण से दिनके शेष मागस्ते संपूण रत्नि 
पर्यस्त चासो सादात का त्याग कया जाता है ॥१९॥ 

[ ९२--दिवसचरिम-दुविदाहार-पश्चक्लाण । ] - 
दिवस्तचरिमं पचचक्छाइ, हु विहंपि आहारं-- असणं 

खाईम; अणत्थ० सह० मह ° सञ्व० वोपिरइ ॥१२॥ 

भावाथ स्स पश्चक्लाणसे दिन फे शेषमाभ से ऊेकर 


1 


प्रतिक्रमण-सूच । १६६ 


संपूण राति पयन्त पानी ओर सुवास. को छोडकर शेष दो मासो ५ 
का रयाग किया जाता है।।१२॥ | 
{ १ पाणहार-पश्चलाण ] 

पाणहार दिवसचरिमं पचक्लाइ, अन्नत्थण- 
भमोगेणं, सहसरागारेणं, महत्तरागारेणं, सन्व-समाहि- 
वत्तियागारेणं बोसिरईइ ॥९३॥ . 

भावाथ यह पच्चक्लाण दिन के दोष भाग से ऊेकर संपूण 
रात्रि-पयेन्त पानी का त्याग करनेके लिपटे )१३) ` 


[ १४--भवचरिम-पच्चखाण | 
भवचरिमं पचचक्खाई, तिषिहं चडब्विहंपि आ- 
हारं असणं, पाणं, खाहइमं, साईइमं, अरणस्य ° सह” 
मह० सड ° वोसिरइ& ॥१४॥ 
भावार्थं मन्त समय मे यर्‌ पडचक््लाण किया जाता है । इस 


पच्चक्खाण मे चार के स्थानत दो आगार मी रशे जा सकते ह ॥१४॥ 
[ १५--दैखावगासिय-पष्वक्खाण ] 
# [| भते 4 ् 
† अहं ण. भ॑ते ! तुम्हाणं समीवे देसावगासियं 

® इसी तरह गेटिसिदि्र, ुच्डिसदिय, ओर शंगु्टसदिश्च च्रादि अभि- 
ग्रह-पच्चक्खाण के मी ये दी चार अगार होते ई। साधु के ्िये पौँचवाँ "चोल 
पटागररेण' चोलपट का मी शच्रागार होता दै । 

नै" अर्द भदन्त ! युष्माकं समीपे देशावकाशिकं प्रत्याख्यामि दरज्यत्तः, 
तत्रतः, कालतः, मावतः । द्रव्यत्तो देशावका धिकम्‌, भ्‌ न 
कालतो यावद्‌ धारणा, भावतो यावद्‌ ग्रहेण न गृ, चलेन 
केनापि सेगातकेन वा एष मे पर्णिमो न परिपतति तावदरि 


भोगात्‌, सदसाकारातऽमहत्तराकारातसवैसमाधि प्रत्थयाकाराद्‌। 
२९ 








॥ 
1 
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पचक्ख।मि दब्वश्मो, वित्तशओ्रो, कालश्रो, भावश्रो । 
दब्वश्रो णं देसलावगासियं, सित्तश्मो णं इत्थ वा अ- 
रणत्थ वा, कालश णं जात धारणा, भाक्स्रो णं जव 
गहणं न गहेलामि, छलेणं न उलेजामि, अर्णेण 
केणवि रोगायंकेण बा एस मे परिणिमो न परिडईइ 
ताव असिग्गहो.अरुणएत्थणाभोगेणंःसहसागारेणं, मह- 
त्तरागारेणं,सन्व-समाहि-वत्तियागारेणं बोसिरइ५१५॥ 
भावार्थ हे मगवन्‌ ! यै भापके पास व्रव्य, कषे, काल अर 

भाघ से वैशावकारिक--दशवे' श्राचक-त्रत का नियमलेताहं । व्रन्य 
से देशावकारिक, श्चेत्र से यर्दा या अन्यत्र, काल से धारणा पयेन्त मौर, 
माव से जव तक भूतादि-ग्रहसे गृहीत न दोअ, छल सेखला न जार 
या यन्य किसी सोगातंक से पेय यह परिणाम पतितत नदहौ जाय 
तथतक् यह मेरा अभिर है । इस पच्चकष्लाण में भी पूवे-व्याख्यात 
ये चार आगार दैः--अनाभोग, सहसाक्रार, मदश्तराकार ओर सवे- 
समाधिप्रस्ययाकार ॥१५॥ 

५५ -पच्चक्लाणश-आगार-संख्या । 
+ दो चेव नसुक्तारे, आगारा छच्च हंति पोरितिए । 

सत्तेव य पुरिमड्हे, एगासणयम्मि अहव ॥१॥ 
+ द्वावेव नमस्कारे, आकाराः पट्‌ च भवन्ति पौरुष्यास्‌ । 

सेव च पूर्वार्धे, एकाशनकेऽ्छेव ॥ ९ ॥ 

सप्तेकस्थानस्य तु, रष्टैव चाचामाम्ते श्राकाराः । 

पर्वेवाभक्ताथ, षट्‌ पाने चरिमि चत्वारि ॥ २॥ 


षट्च चत्वारोऽसिग्रे, निविङ्तो अष्ट नव चाकाराः । 
भरप्रावरणे पञ्च तु, भवन्ति शेषेषु चत्वारः ॥ ३ ॥ 
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सत्तेगह्मणस्त उ, अद्रव य अंविलम्मि आगारा 1. 
पंचेव अस्मत्तद्र, छप्पाणे चरिमि चत्तारि ॥२॥ 
पंच चडरो अभिग्गहे, निव्वीए अद्र नव य आगारा । 
अप्पावरणे पच उ, हवंदि सेसेसु चत्तारि ॥३॥ 
भावा्थ--नवकारल के पच्चक्लाण मेदो, पोरिसी परै ख, 
पुरिमड्ढ में सात्त, एकासण पे आट, एक्डणे मेँ खात, आयंविर मं 
आ, उपवास में पाच, पाणहार पे छह, चरिम-पच्चक्लाण में चार, 
असिग्रह-पच्चकलाण पे पांच या चार, निर्विंृति मै आड या नष, 
अत्रार्ण मे पाच जौर रोष प्रत्थाख्यानों में चार जागार होते है) इनका 
विस्तार से विवरण पूर्वोक्तं पच्चक्लाण-सू्र मे यथ्यान किया 


गया है ॥ १--२॥ 


~~~ 


प्रथ सप्तं स्मरणानि । 
५६--नित-शान्ति -स्तवन । 
छजिश्यं जिच्म-चठ्व-भयं, 
संति च पक्तंत-सव्व-गय-पावं । 
जय-युर संति-यण-करे, 
दो वि जिखवरे पणिवयामि ॥१॥ [गादा] 
पस्वयाथ ---जिभत्तव्वभयेः सव मय को जीते हष "जियः 
श्री अजितनाथ श्च ओर "पसंतसन्वगयव पदं" सव रोग ओर पाप को 
शान्त किये हर श्खंतिंः श्री शार्तिनाथ [ इन | 'जयगुरः जगत्‌ के शुरु 


अजितं जित्तस्वैभयं, शान्तिं च प्रशान्तसर्वगदपापम्‌ । 
जगद्गुरू शान्तिगुणकयौ, द्वावपि जिनवसै प्रणिपतामि ॥ १ ॥ 
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< [ तथा ] 'संतिशुणकरे उपशम गुण को कस्ने वे [पेते] शोचिः 
दोनों “जिणचरेः जिनसे फो (पणिचयामि' [म] नमस्कार 
करता ॥ २॥ 
भावा्थ- दस छन्द का नाम माधा ह| श्समंश्री जिन 
नाथ अौर श्री शान्तिनाथ दोनों की स्ति टह । 
सथ भयो को जोत ठेने वारे अजितनाश्र मीर सय साग तथा पार्पो 
को शान्त कर दते वारे श्रीशान्तिनाथ, दन दोनों कोम नमस्कार 
करता द्र) ये दोनों तोर्थकर जगत्‌ कै गख जीर शाग्तिकारक र 11९॥ 
+ ववगय-मंयुल-भावे, 
ते हं विदल तव-निम्मल-सहाच । 
निस्वम-मह-प्पभावे, 
थोसामि सुदिटरू-सन्भावे ५२ ( गाहा ) 
मत्वयाथ्‌-- चवगयम॑शुलमावे' तुच्छ भावो को नष्ट कर दैने 
वाले, 'विउक्छ महान्‌ "तव तप से "निम्मरसष्टावे' निमंल स्वभाव वाके, 
'निस्वममदप्पमावे' सतु जीर महन्‌ परमाव चारे [ यीर ] "दिह 
सम्भवि सत्य पदीर्था को अच्छी तरह दैषख केने वारे [पेते] तेः 
उनकी ष्टः में थोसामिः स्तुति कररूगा ॥ २॥ 
भावा्थ-ल गाथा-नामक छन्द मे दोनों तीर्धको का 
स्तवन करने की प्रतिज्ञा फी ग्द है] 
जिनके वरे परिणाम विख्कुर नए दहो चके रै, तीव तपस्या 
जिनका स्वभाव निप्र हया है, जिनका प्रभाव अतुलनीय सीर मष्टान्‌ 
हे भीर जिन्दोने यथाथ तत्वों को पृणेतया जाना है, उन श्रीअजितनाथ 
तथा श्ान्तिनाथ क्‌ मैं स्तचन करगा ॥२॥ 


` व्यपगताशोभनंमावौ, तावहं विषुलतपोनिर्मलस्वभाव | 
निरुपममदा प्रभावो, स्तोष्यामि खटुष्टसद्वावो ॥ २॥ 


परतिक्रमण-सूक । १७४ 


& सव्व -दुक्ल-प्पस्तंतोणं, सत्व-पाव-प्पसततिशं । 2 
सया अजिश्र-संतोखं, नमो अजिञ्-संतिरं ॥३॥ 
( सिलोगो ) 


ऋपन्वयाथे--'सव्वटुकलप्पसंतीणः सखव दुःखों को शान्त किय 
इए, घ्वपाचप्पसंतिणं' सव पापों को शान्त हिय हए [ आओौर ] 'सथाः 
सदा (भजिथसंति णं अजेय तथा शान्ति धारण करने बले [रेस] 
'अजिअसंततिणंः धनजितनाथ तथा शान्तिनाथ को नमोः नमस्कार हो ॥२॥ 
भआवाथे--श्ल श्छोक-नामक छन्द में दोनो तीर्थुकर्यो को नम- 





स्कार किया दहे। 
जिनको नतो किसी तरह का दुल बाकी रन किसी तरह 
का पापयौरजो टमेशा अजेय --नदीं जते जा सकने वारे तथा शान्ति 
धारण करने वाङ रै, रेसे श्री अजितनाथ तथा शान्तिनाय दोनो को 
नमस्कार हो॥३॥ 
+ अजिञ्-जिण॒ ! सुह-पवत्तणं, 
तव पुरिसुत्तम ! नाम-किन्तणं । 
तह्‌ य धिडू-मड-प्पवत्तणं, 
तव य जिणत्तम ! संति ! कित्तणं ॥9॥ 
( मागहिश्मा 
अन्वथाथ-"ुरिखनत्तमः पुरुषों मे उत्तम "अज्िसजिणः ह 
अनितनाथ जिन! तवः तेरा भनामकित्तणंः नाम-कीतन भ्यः तथा 
ॐ सवदुःखप्रशान्तिस्यां, सवपापप्रान्तिभ्याम्‌ । 
सदाऽजितशान्तिम्यां, नमोऽजितशान्तिभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


नैः श्नजितजिन { छखप्रवरतनं, तव पुरूषोन्तम ! नामकीत्तेन स्‌ । 
तथा च धुतिमतिप्रजततेने, तव च जिनोत्तम ! शान्ते ! कीनम्‌ ॥४॥ 


१७४ परतिकरमरण-घूञर । 





<- "जिणुत्तम संति" दे जिनोत्तम ' शान्तिनाथ [ (तचः तेसा नामक्रित्तणं' 
नाम-कीर्तेन सुहपवत्तण? सष्ठ को प्रवर्तानि वाखा (तह यः तथा चिष्म. 
दप्पवच्तणं, धीरज अर बुद्धि को प्रवर्तानि वाला है ॥ ४॥ 
भावार्थ- शल छन्द का नाम मागधिका) इसमे दोनों 
तोके के स्तवन की महिमा का वणेन है । 
हे पुरूषो में उत्तम श्रीअलितनाथ ! तथा जिनो में उत्तम श्रीशान्ति- 
नाय } तुम दोनो के नाम का स्तवन छख देने वाला तथा धये मोर 
वद्धि प्रकटाने वाला है ॥ 8॥ 
& किरिया-विहि-संचिश्-कम्म-फिलेस-विमुकलयरः 
अजिश्मं निचिश्ं च गुणेहि महा-मुशणि-सिद्धि-गयं । 
अजिच्स्स य संति-महा-मृणिणि वि अ संतिकर, 
सययं मम निब्वुह-कारणयं च नसंसणयं ॥ ५॥ 
। (आलिंगखयं) 
अन्वयाथे--"किरिथाविदिः क्रिया कर के संचिम' इकट 
किये हुये "कम्मकिटेखः कमेरूप क्लेश से "विघुक्लयरं' स्ुटकारा दिखने 
वाला, श्युणेदि” गुणों से "निचि परिपूणं "मजि किसी से नदीं 
जीता हुभा, 'ुहासुणिलिद्धिगयः महायोगी की क्तिद्धियों से युक “चः 
ओर 'संतिकरः" शान्ति करने वाला, ( ठेखा ) "अजिमस्ख' अजितनाथ 
को किया हुभा "यः तथा संतिमहासुणिणो चिः शान्निनाथ महाञुनि 
को मी किया हुआ नमरस्रणयंः नमस्कार 'लययंः हमेशा भ्ममः तेरी 
"निष्वुह' शान्तिके "कारणयं' कारण [ हो ]॥ ५॥ 
क च्छया वि धिसंचितकमेङकेणविमोच्तकर- 
मजितं निचिते च गुश्मंहायुनिसिद्धिगतम्‌ । 
अजितस्य च शान्तिमहासुनेरदि च शानि+करं, 
सतते मम निवुतिकारणकं च नसस्यनम्‌ ।॥ ५ ॥ 


प्रतिक्रपण-घूञर । | १७५ 


भावार्थ इख छन्द का नाम आरिङनकदहै। दस्मे श्री- ` 
अनितनाथ तथा शान्तिनाथ दोनों कौ किये जने वारे नमस्कार की 
महिमा गायी गयी है। 

अनेक क्रियाओं के दारा संचय किये हुए क्म-षरेणों से छडाने 
वाखो, अनेक गुणों से युक, अजेय अर्थात्‌ सच से अधिक प्रभाव बाला, 
चड़ बड़ योशिर्यो फे योग्य अणिमा आदि क्िद्धियों को दिखने वाखा 
अर शान्तिकारक, दस प्रकार का श्रीमजितनाथ तथा शाग्तिनाथ को 
क्रिया हुभा जो नमस्कारहैसो सद्‌ा सुक्को शान्तिदैवे॥५॥ 


पुरिस जइ दुक्छ-वारणं,जइ य विमग्गह सुक्ल-कारणं। 
अजि संतिं च भावओ, अभयकरे सरणं पवञ्जहा ॥ 
( मागहि्ा ) 
पन्वया्भ---भुर्लि है पुरषो ! (जष् अगर द्ुकषचारणः 
दुःख-निवारण का उपाय भ्यः तथा शसुक्लकारण' सुल का उपाय "चि- 
मग्ग दूदते हो ते "मनयकरेः अमय करने वाले [ रेल | 'अनियं खंतिं 
च अजितनाथ तथा शान्तिनाथ दोनों की (लर्ण शरण "भावः 
भावपूर्वक प्ववज्जह्ाः प्राप्त करो । ६ ॥ 
भाषाथे-- श्ल छन्द का नाम मागधिका दरै। इसमे दोनों 
भगवान्‌ की शरण छेने का उपदेश दै । 
हे पुरूषो ! अगर तुम दुःल-निवार्ण की ओर खुल प्राप्त करने की 
श्लो करते दो तो श्रीभज्ितनाथ ओर शान्तिनाथ, दोनों की भक्तिपूचेक 
शस्ण खो, क्योकि वरे अमय करने वे है ॥ ६ ॥ 





® पुरुषाः ! यदि दुःखवारणं, यदि च विमार्मयथ सौख्यकारणम्‌ । 
ध्मज्ञित शास्ति च भावतोऽमयकरौ परणं प्रपयघ्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


१७: प्रतिक्रमण-चच्र | 
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& अरइ्‌-रड्‌-तिमिर-विरदहिश्ममुवग्य-जर-मरणं 
सुर-अुर-गस्ल-भुयम-वइ-पयय-पणिवडयं । 
अजिख्रमहसमवि अ सुनय-नय-निउणमभयकरं, 
सरणमुवसरि मुवि-दिविज-महि्ं सथयसुव्रणमे 

॥ ७ ॥ [ संगययं ] 
मन्वयाभ--- भस अस्तिसे भ्य स्ति से गीर "तिमिर 
अक्षान से विरहि, रहित) 'उवरथजस्मरणं' जसा ओर मरण से 
रहित, (ुर' देव “असुरः अुरछुमार गख्छ' खुपणङ्कमार तथा श्युयमः 
नागक्तुमार के "वः पतिर्यो से '्वययः माद्‌र-पूवैक 'पणिवद्य'” नम- 
स्कार किये गये; खुनयनयः अच्छी नीति भौर न्याय मे ननिडणंः 
निवुण, (मभयकरं' भय म्रिराने वाके अः ओर भ्भुविदिविजमदहिय' ष्थ्वी 
मे तथा खमे मरे जन्मे हए प्राणियों से पूजित [ रेस ] "मजिभ" अजि- 
तनाथ की "सरणः शरण ('उवसरिथः पाकर "अहमि मै भौ (सययंः 
खशा 'उवणमेः नमन करता ह|| ऽ ॥ 
भावार्भ--यह संगतक नाम का छन्द्‌दै। दस्मे केवलश्री 
अज्िदनाथ् का युण-कीतेन है । 
जो पे, छेद तथा अक्षान से परे है, जो जरा-मरण से मुक्त है, जिस- 
को दैवो के, अपुरक्मासे के, खुपण'क्ुमारते के ओर नागकुमासो के 
स्वामि्यों ने आव्र-पृचेक प्रणाम किया है , जो स्षनीति सौर न्याय मँ 
कुःशल दै$जो मभय-दाता है ओर मचुष्य-लोक तथा खरग-लोक के प्राणियों 


£ श्मरतिरत्ित्तिमिरविरदितसुपरतजरामरणं, 
छराछरगर्डथुजगपतिप्रयतप्रिपत्तितम्‌ । 
प्रजितमहमपि च खनयनयनिपुणसभयकरं, 
परणसुपखत्य सुविदिविजमहितं सततसुपनमामि ॥.७ 


परतिक्रमण-सूज 1 १७७ 


~~----------~ 








ने जिसकी पजा की है, उस श्रीसजितनाय ' पूजा की है, उस श्रौमजितनाथ की शरणपा कर मै खदा 
उसको नमन करता हू" | ७ ॥ 
&तं च जिणत्तमसुत्तम-नित्तम-सत्तधरं, 
अज्जव-मदव-लंति-विसुत्ति-समाहि-निरहि । 
संतिकरं पणमामि दमुत्तम-तित्थयरं, 
संति-सुणी मम संति-समाहि-वरं दिसड ॥ ८ ॥ 
| [ सोवाणयं ] 
। अन्वयार्थ- उत्तमः श्रेष्ठ तथा "नित्तम' वमोशुण-रहित (पेसे] 
'्लत्त' यश को या पराक्रम को भ्वर्‌, धारण करने वाङ, "मजवः सर- 
कता, "मद्व, रुदता, 'लंत्ति' क्चमा, 'विसुत्ति' निर्लोभिता ओर “सर्मा . 
समाधि फे "निहि निधि, 'चः ओर 'दमुश्तमतित्थयर" दमन में शे 
तथा तीथेङ्कर, [ रेते ] "संतिकरं' शान्तिकारक तं" उस (“जिणोत्तमं' 
जिनवर को "पणमामि, (यैं ) प्रणाम कर्ता ह, 'संतिसुणीः शान्तिताथ 
मुनि "ममः मुश्को "संततिः शास्ति तथा समादिः समाधिका "वरः 
वर (दिख, दैवे ॥ ८ ॥ 
आावाथ-- श्ल छन्द का नाम सोपानक है। ईसमे केवल 
श्रीशान्तिनाथ फी स्तुति है। 
जो उत्तम तथा अज्ञान, हिला आदि तमोगुण के दोषों से रहित 


ेसे शुद्ध क्षान-यक्ञ को धाश्ण करने वाखा दै, जो सरक्ता, कोमलता, 
श्वमा, निर्लोभता मौर समाधि कामण्डाररहै, जो विकार्ये को शान्त 


# ते च जिनोत्तममूत्तमनिस्तमस्सच्रधर- 
मार्जवमार्दवक्षान्तिविसुक्तिसमाधिनिघिम्‌ | 
शान्तिकरं प्रणमामि दमोत्तमती्ैकर, 
शाल्तिमुनिमेमं शान्तिसमाधिवरं दिशतु ॥ ८ ॥ 

२३ 


९७८ परतिक्रमण-सृच । 
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करने सें प्रवल वथा तौर्थंकर ३, जो शान्ति के करतां तथा जनो मे श्रे 
है, उस शान्तिनाथ भगवान्‌ को मेँ प्रणाम करता द्र ओर प्राथना करता 
हं कि वह श्रीशान्तिनाथ सुन्छको शान्ति तथा समाधिका वर प्रह्रान 
करे ॥ ८ ॥ 
कसावत्थि-पुव्व-पस्थिवं च वर-हस्थि-मत्थय-पसस्थ-वि- 
प्थिन्न-संथियं,थिर-सरिच्छ-वच्छं मयगल-लीलायमाण- 
रगंध-हस्थि-पत्थाण-पत्थियं संथवारिहं । हस्थि-हत्य- 
बाहं ध॑त-कणग-रूमग-निस्वहय-पिंजरं पवर-लक््खणो 
वचिय-सोम-चार-रूव, खुह-पुह-मश्णभिराम-परम-र- 
मणिज्ज-वर-देवददुहि-निनाय-महुरयर-सुद-गिरं॥६॥ 
। [ वेडढस्मो | 
† अजिरं जिश्रारि-गणंजिश्र-सव््र-भयं मवोह-रिउ। 
पणमामि अहं पयश्रोःपावं पस्मेड मे भयवं ॥१०॥ 
( रासालुद्धमो ) 
पन्वयाथ--सखावल्थिषुच्वपत्थियं' पटे ्राच्ती नगरी के 


गजा, ष्वरहत्थिः प्रधान रायौ के 'मश्वयः' मस्तक फे स्मान ¶पसर्थः 
परशस्त आौर “विस्थिक्न' विल्तीणे 'संथियं" संस्थान वाङ, "थिरसरिच्छ- , 


# श्राचस्तीपूर्वपाथिव च वरह स्तिमस्तकरप्रशस्तविस्तीगीसंस्थि्त, 
| स्थिरसदु्वक्से मदकललीलायमानवरगन्धहस््तिप्रस्थान प्रस्थितं सस्तवा्हम्‌ । 
हस्तिदसूतवाहुं ध्मातकनकरचकनिरूपरैतपिभ्जरं प्रवरलक्तणोपचितसौस्य चारुरूपं, 
शुतिठलमनोऽभिरामरमणीयवरदेवडुनदुभिनिनादमधुरतरशुभगिरम्‌ ॥९॥ 
५" लितं जितारिगणं, जितस्ैभयं भवोघरिषुम्‌ 1 
प्रणमाम्यहं प्रयतः, पापं प्रशमयत मे भगवन्‌ { | १० ॥ . 


प्रतिक्रमय-सच्र | १७६ 





~--.-~--~--~--~-~-~--~-~~-~-~-~--~--------~. 


वच्छ स्थिर ओर अविषमर वक्षःस्थल वारे, 'मयगलः मदोन्मत्त 
शौर '्लीरायमाणः खीङायुक्त भ्वरगंघहत्थिः प्रधान गस्वहस्ति की 
“पत्याण' चाल से "त्थियं" चलने चाद्ध, 'संथवारिटिः स्तवन करने 
योग्य, 'हत्थिहत्थवाहुंः हाथी की चंड के खमान बाहं वाक्त, श्धंत' तपाये 
हु 'कणगरूभगः खुवणे के आमरण के समान "निरूवहयपिंजरः खच्छ 
पठे वणं चारे, पवरलक्छणोचचियः श्रेष्ठ लक्चर्णो से युक्त “सोमः 
सौम्य भौर भ्वाररूवंः सुन्दर ङूप वाके, चच तथा श्ुदखहः कान कों 
सुष्क्षर श्रणामिसमः मन को आनन्द्‌कारी ओर (परमरप्रणिज्ञः अति- 
रमणीय [ से ] (वरदैवदुंदुहिनिनायः श्रेष्ठ देब-दुन्दुभि के नाद्‌ कै 
समान महुस्यरसुहगिरं' अतिमधघरुर ओर कल्याण-कारक वाणी , चाले, 
तथा-- 

'जिआरिगणः वैरिथों के समूह को जीते हए "जियसत्वमयंः 
सव खय को जीते हुण ‹ भवोहरिडं ` संलारङप प्रवाद के वैरी [ पेकते ] 
"अजि अजितनाथ को "मह" में "पयोः आद्र-सदहित (पणमामि 
प्रणाम करता ह , भयचंः हे भगवन्‌ ] परेः मेरे पाच" पाप को "पसमपरेड" 
प्रशान्त कर दीज्ि ॥ ६॥ १०॥ - 

भावाथं-शन दो छन्दो मे पके का नाम वेष्टक ओर 
दुसरे का नाम राखाुन्धक रै। दोनों छन्दों में श्रौमजितनाथ 
की स्तुति दै। 

जो प्रथ गुहस्य अवस्थामें श्रावस्ती नगरी का नरपति था, जिस. 
का संस्थान ( शरीर का आकारः >) प्रधान हाथीके मस्तक के समान 
खन्धर ओर विशार था, जिसकी छती स्थिर ओर अतिषम 
थी, प्रधान गन्ध-हृस्ति की चाल की सी जिसकी चार थी, 
जो प्रशंसता कस्ते लायक है, हाथी की बुद्‌ कोसी जिसको 
ञरुजाए थी, तपे हुए सोने फे भूषण के समान जिसका अतिखच्छ 
पोत वणे था, अच्छे मन्छे क्षण वारा, सोस्थ मौर खुन्दर जिसका 


१८० ` प्रतिक्रपण-सून्न । 


~ ^~ ~ ~^ ~~~ ^~ ~^ ~^ ^^ ^^ ~^ ~^“ ~^ ^ च 


क्प था, सुनने मे खुललकारी, सादूखादकारौ गीर अतिरमणीय पेसे श्रेष्ठ 
हेष-बन्दुभिके नाद्‌ फे सलमान यष्यन्त मधुर जीर कस्याण-कार क जिसकी 
घाणीथौ, जिसने षैसिगणणो भीर खद भ्यो कोभी जीत लिया 
सौर जिसने राग-दपादि विकफाररूप प्षंसार-परम्पगा क्रा नाश किया, 
उस श्रीनितनाथ को मै वहुमान-पूर्घक प्रणाम र्ता ह्र" सीर प्राधेना 
करता ह कि है भगवन्‌ ! आप मेरे पाप को श्रान्त गीजिये ।,६॥ १०॥ 
ककुरु-जणवय-हत्थिणाउर-नयसरो पटमं तश्रा महा- 
चक्तवि-भोए मह-प्पभावो,जो वावत्तरि-पुरवर-सह- 
स्स-वर-नमर-निगम-जणवय-वइ वत्तीसा-राय-वर-स- 
हस्साणयाय-मम्गौ । चउदस-वर-रयण-नव-महा-निहि- 
चउ-सटिट-सहस्स-पवर-जुवहण संदर-वह, चृलसी-. 
हय-गय-रह-सय-सहस्स-सामी दच्चवड्‌-गाम-कोडि- 
सामी-आसी जो भारहम्मि भयवं ॥११॥ (बेडढ्रो) 
तं संति संतिकर', संतिरखणं सऽ्व-मया । 
संति थुणमि जिणं, संति वेहेड मे ॥१२॥ 
[रासानंदियं] 
 # इरजनपदहस्तिनापुरनरभ्वरः प्रयमं ततो महाचक्वसिभोगाय्‌ | प्रा ] 
महाप्रभावः, यो द्तप्ततिषुरपरसहसवरनगरनिगमजनपदपतिदा चिदा जबरसष्टसा- 


नुयातमा्मः । चतुदशवररत्ननवमष्टानिधिचतुःपष्टिसदस्प्रवरयुवतीनां छन्दर- 


पतिः, चतुरी तिहयगनसरथश्रतसह खरस्वामी परणशवतिग्रामकोटीस्वामी असीत्‌, 
चो भारते भगवान्‌ ॥ ११॥ 


तं शान्ति शान्तिकरं, संतीयं सर्वभयात्‌ । 
शास्ति स्तोमि जिने, शान्ति विदधातु मे ॥ १२॥ 


प्रति-क्रमणसुत्र । । १८१ 
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सन्वया्थ-जोः जो "पढमं पटे 'रुजणवयः कुरु देश के 
षहत्थिणाउरः हस्तिनापुर सगर का "नसीसरोः नरेश्वर, "तोः इसके 
चाद्‌ (महाखक्षवटिभोपः चक्रवर्ती के महान्‌ भोगों को मोगने वाङ 
[ जसे ] ~ "वावत्तरिपुरवरसहरुलः' वहत्तर दजार प्रधान प्रधान पुर 
बाले व्वरनगरनिगमः %ष्ठ नगसें तथा निगमों से युक्त पसे 'जणवयकः 
वेश कः खाम, 'चततीसारायवरसहस्स' वकच्चीसर हजार प्रधान राजाथ 
से 'अणुयायमग्गोः अनुगत माणं वाला अथोत्‌ सेवित, "चउदसवर- 
रयणः चौकट्‌ प्रधान र्खो, (नवमहानिहिः नव महानिधिर्यो ओर 
भ्चउमद्धिलदस्लपवगज्चुवरईणः चौसठ जार प्रधान युवतियो का 'सुंदर- 
वरैः सुन्बर पति, श्व क्सीहयगयरहसलयसदहस्ल' चौरासी खाल धोद, 
हाथी ओर रथों का शलामीः स्वामी, 'खछल्वक््गामकोडिसामीः छया. 
नवे करोड़ गोवा का स्वामौ [इख प्रकार ] नजो जो ्पहष्पमावोः 
महाप्रभाव वाला [ रेता | भ्मारहम्मिः भरत क्षेत्र का भवयं नाथ 
"आसीः इजा ॥ १९१॥ 

"तः उस 'संतिकर' शान्तिकारर, 'दन्वभयाः खव भरथो से 'संत्ति- 
ण्ण मुक्त [ तथा ] संति शन्ति वे | फेस ] (खंतिजिणंः शान्तिनाथ 
जिनयर की श्युणामिः मे स्तरति कस्ता्ह; मे' मेरे ख्यि खंतिः 
शाग्ति "विहेड' कीजिये ॥ १२॥ 

सावा्थे- श्न हो छन्दो में पे फा नाम वेष्टक ओर दूसरे 

का नाम रासानश्वितिक है । दोनों में सिफे श्रोशान्तिनाथ को स्तुति है। 
जो पे तो कुर देश को राज्ञधानी हस्तिनापुर नगर का साधा- 
रण नरेश था; पर पाङ से जिसको चक्रवर्ती कौ महासण्धद्धि प्राप्त 
दु, अर्थात्‌ जिसके अधिकार मे बहसर दजार अच्छे अच्छे परा बा 
नगर्यो तथा निगमो (ग्यापार्के अरो) वाखा वैश आया, चसौ 
हजार सुङक्कृटधार राजा जिसके अनुगामी दए, चौश्ह श्र रन्त, नव 
महानिधि, चोखट हजार पधार युवतिर्या, चीरासी लाल घोडे, चौरासी 


१८५ प्रतिक्षमरण-सूत्र। 
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छाल दायो, चौरासी ठास स्थ ओर छयानवे कराड गजि, इतना 
वभव जिते प्राप्त हुभा। दख प्रकार भरत ससैत्र क्रा जा मदाध्रमानशशारी 
सघ्राट्‌ दुभा, उस स्वयं शान्ति वाटे, दुस्य का शान्ति प्रहु चाने वाटे 
ओर सब्र भ्यो से सुक्त-सासाश्च यह करि पहटे साधारण यजा, पीट 
चक्रवर्ती भीर न्त मे महान्‌ त्यागी. फेस श्रीशान्तिनाथ् जिनकषर की 
म स्तुति कर्ता हं, च श्रीशान्तिनाश्र भगवान्‌ मुका शान्ति 
देवे ।॥ ११॥ १६ ॥ 


छंडक्खाग विदेह्‌-नरीसर नर-वसहा मुणि-वसदा, 
नव्‌-सारय-सक्षि-सकलाणस्‌ विगयः तमः विहुख-ग्या । 
अजिउत्तस तेम-युणेहिं महा-मुणि-अमिच्न-वलला वि- 
उस -कुला, पणमामि ते भव-मय-मूरण जग-सरणा 
मम सरणं ॥ १३ ॥ ( चित्तलेहा ) 


अन्वयार्भ- दकता इश््वाकूवंश रमे जन्म ठन व्राले, पविते 
नरीरर विदेह वैश के नरपति, "नरसहा' नर -श्र ट 'ुणिवसहा' मुनि- 
ध्र ए, नवस ः!र्यसिसकलाणण' शरु ऋतु क योन चन्द्र फे समान 
कलापूणे मुलर वारे, "विगयतमा' मक्षानरूप यन्धकारः से रहित, "विहु- 
अरयाः कमङूप रज से रदित, 'तेसगुणेहि" तेजकूप गुणो से "उकम, 
'महासुणिअमिभबखा' महामुनियो क वायो नापानजा सके सै 
चल वाङ, "विउलकुला' विशार कुर वारे, "मचभअमूरणः सांसारिक 
भ्यो को तोडने याछे 'जगसरणाः जगत्‌ कै ल्य शरणरूप, [ पेसे ] 


# पेच्वाक † विदेहनरेध्वर ! नरव्रृपभ ! सुनिवरुपम 1 
नवगशारदन्तशिसकलानन ! विगततमः ! विभूतरजः ! 1 
श्रजित † उत्तम ! तेजोगुयमहासुन्यमितनरल ! विपुलङल !. 
प्रशमामि तुभ्यं भवभयमस्जन { जगच्छरण ! मम णरणम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूषर | १८६ 


भ 





"अज्जिम, हे अजितनाथ] त्ते तको पणमामि बि] प्रणाम करता 
हं; [व्‌] मम सरणः मेरे ल्थि शरण रूपरहै॥ \२॥ 

भावाथ प्ल चित्रटेखला-नामक छष्ड्‌ पे श्रोमजितनाथ प्रमु 
की स्तुति हे । 

हे श्द्वाक्कु वंश मे जन्प छने वाङे ! विदैह वैश के स्वामो ] सचुष्यों ' 

मेँ प्रधान ! शरत्कार के नवीन चन्द्र की तरह शोभमान मुक चाले! 
तमोगुण यर कर्म-र्ज से सुरः ! तेजसी गुण वारे बहे पटे सुनि 
भी जिक्चका अन्वाज नर्द लगा सकते रेते बर व्रि! विशाल कुर 
वारे [ बुनिधाँ के भ्यो को मेरने वाके ओर जगल्‌ को शरण दैने चे 
पेषे है असितनाथ भगवन्‌! मेँ तुक्को नमस्कार कर्तार, कर्यो 
तू मेरा माधारदहै॥ १३॥ 


® देव-दाणविंद-च॑द-सूरवंद इद्ध. जिद्-परम- 
लद्ु-रूब धंत-रप्य-पट- सेय-खुद्ध-निद्ध-घवल-- 

. द॑तपं-ति संति सत्ति-किन्ति-सुत्ति-जुत्ति-यत्ति-पवर, 
दित्त-ते्र-वंद धेश्र सब्ब-लोच्र-भाविश्म-प्पभाव णे 
पस मे समाहिं ॥ १४ ॥ ( नारायस्मो › 

पन्वयाथ--'देवदाणविदः देवेन ओर बानवेन्द्र कै तथा 
'्वंदसूरः चख मौर दयं के ष्वः वन्बनीय } (ट दपयुक्त, तुद 
सन्तोषयुक्त, "जिष्टः अत्यन्त प्रशंसा-योग्य, "पर म्ररुच' उत्छृष्ट ओर 
पुष्ट स्वरूप वे ! श्वंतः तपायी बुर प्यः चाँदी कौ प्प पारक 

ग देवदानवेन्जरचन्दर सूरबन्थ ! हशपुषटज्येहपरम - 

लष्टख्प † ७मातरूप्यपद्श्ेतश्चुद्ध स्मिरधधवल-- 
दन्तपद्क्ते ! शान्ते ! शक्तिकीतिसुकियुष्तिगुिप्रवर !, 
दीक्षतेजोडन्द॑ ध्येय ! स्वेलोकभावितग्रभाव ! जेय ! प्रदिश मे समाधिम्‌ १४ 


१८४ प्रतिक्रमण-सूच् | | 


समान श्तेय' सफेद, श्ठुद' शच, निद्धः चिकनी जौर श्ववल्‌- 
तप॑ति' कान्ति वाली रेसी रदत की पडःक्ति वारे ! सत्ति शक्ति, 
"कित्ति' कोति, (सुत्ति' निर्लोभिता, (जुत्तिः युक्ति ओर शुचि, गुत्तिमें 
पपवर प्रधान ! "दिश्वः हीति वारे तेम" तेज के वंद पुञ्ज ! घेम 
यान करने योग्य ! 'खन्बरोअ' सव खोकर म (माधिभप्पमावः फटे 
हप प्रभाव वाले | [ सौर ] "णेः जानने योम्य { [ पसे ] "संति! है 
शान्तिनाथ भगवन्‌ ! फेः मुभको 'समाि' समाधि वहसः दै ॥ १४ ॥ 

भावाथ यद नाराचक (उन्द्‌ र६ै। शस्ये श्रीशान्तिनाथ की 
स्तुति रै । + 

ह देषेनद्, चन्द्र भर सूये को चन्दन करने योग्य ! हषै-पूणे, 
प्रसन्न, श्रेष्ठ, उत्छृष्ट ओर रुष्ट -पुष्ट स्वरुप वारे ! तपाकर शोधी 
हुई चादौ की पाट के समान सफेद्‌, निमे चिकनी ओर उज्बलः 
रेखी दाति की पङ्क्तिं धारण करने वाठ ! छक्ति, थश, निमेमता, युक्ति 
ओर गपि मे स्े-्रषठ ! देदीप्यमान तेज के पुञ्ज ध्यान करने योग्य | 
सब लोगों मे विख्यात महिमा वे! ओर जानने योग्य! पेरडे 
श्रीशाम्तिनाथ भगवन्‌ ! मुभको शान्ति कौजिप ॥ ९४॥ 
† विमल-ससि-कलाइरेय सोमं, 
दितिमिर-सूर-कराहरेख-तेशं । 
ति्मस-१इ-गणाइरेश-रूवं, 
धरशिधर-प्पवराइरेअ-सारं ॥१५॥ 


[ कृषुमलया 1] 





=^“ ~+ ~~ 
1 


नै" विमलगभिकला्िरेकसोम्ये, षरितिमिरसूरकरा तिरेकतेजसम्‌ । 
च्रिदृशपतिगणात्तरिकरूपं, धरणिधर प्रवरातिरेकसारम्‌ ॥१५॥ 


प्रतिक्रमण-सूञ । १८५ 


4 नज ~ ^ ^^^~~-~~~~~~~~-~~~----“-- ~~~ ~~~ -- ८ --- ~~~ ८“ ~ ~ 


& सत्ते अ सथा अनिशं, सारे अ वलते अजिश्रं ! 
तव-संजमे अ अजिखं,एस थुणामि जिणं अजिरं १६॥ 
[ सुश्मगपरिरिमिश्मं ]। 
अन्बयाथं--शविमरघलि' निर्मल चन्द्र की "कला" कलाओं 
से अदरेभसोमं' अधिक शीतर वितिप्रिरः आवरण-रदित सूरः स 
की "कर किरणों से 'अरेभतेभं' अधिक तेजसी, "तिअसवई' इन्द्रो के 
'गण' गण से 'अदरेभरूवं' अधिक रूप वाके [ शीर ] शधरणिधरप्पवरः' 


पवेतों में मुख्य अथात्‌ सुमेर से अहरेभसारं' अधिक ददता वाके [रेसै, 
तथा-- ] 


सत्ते आत्म-वलभ्म खया अजिञं' सद्‌ा अन्नेय 'अ' ओर 'सासरे 

, बरे शरीर के वर में अनि" अजेय ।अ' तथा (तवसंजपै' तपस्या भौर 

संयम मै "अज्ञं" ज्ञेय [ ेसे ] "अजि जिणंः अजितनाथ निन की 
"पस, यह अर्थात्‌ पर शयुणामि' स्तुति करता ह" ॥ ९५ ॥ १६॥ 


भावाथे--इन दो छन्दो म पदा खुपरख्ता ओर दखरा 
शजगपरिरिद्धित दै । इनमे श्री्जितनाथ की स्तुति है । 


विशुद्ध चन्द्र की कलां से भी ज्यादा शीतल, चादलों से नदी 
धिरे हृष सूं की किरणों से भौ विश्लेष तेज वाके, इन्द्रो क्षे मी अधिक 
सुन्दरता चाखे शर सुमेरु से भी विक्ञोप स्थिस्ता वाङे तथा आत्मिक 
वल मे, शासैरिक बल में ओर तपस्या तथा संयम मे सदा अजेय, णेस 
श्रीअजितनाथ जिनेश्वर का मै स्तवन करता ॥ १५॥ १६॥ 





# सत्त्वे च सदाऽजिर्त, शरीरे च बलेऽजितम्‌ । 


तपःसयमे चाऽजितमेष स्तौमि जिनमजितम्‌ ॥१६॥ 
२४ 


१८६ प्रतिक्रमण-सूत् । 


एककककककककक कक कक क ण 


® सोम-गुरेहिं पावडइ न तं नव-सरय-ससी 
ते्म-युशेहिं पावड न तं नव-सरय-रवी । 
` रूव-युरेहिं पावह्‌ न तं तिश्रस-गण-वड, 
लार-गुणेषि पावड्‌ न तं धरणिधर-वर ॥१५ 
| [ खिन्जिश्रयं ]। 
तिस्थ-वर-पवत्तयं तम-रथ-हरियं, 
धीर-जण-थुख-चिश्मं चुख-कलि-कलुसं ! 
संति-पुह-पवत्तयं ति-गरण-पयश्मो, 
संतिमहं महामुणिं सरणमुवणमे ॥९८॥ 
[ ललिञ्रयं ]। 
ऋअन्वयाथ-"नचः नचीन 'सरयससीः शरद्‌ छतु का चब्द्र 
'सोमशुणेहिः शीतलता के गुणो मे (तं उसको न पावः नहीं 
पाता रै, नवः नवीन 'सरयरयी' शरट्कार का सूर्य 'तेयगुणेहि' तेन 
कै गुणों म तं उखको "न पावः नदं पाता दै, * तिभसगणवई' दैव- 
गणो का पति "सवगुणेहि' रुपके गुणों मे शतं उसको न पावर 
नहीं पाता टै [ ओर | "धरणिधरवर्ई' पवेतराज सारगुणेष्ि' ददता के 
गुणों मेँ तं" उसको न पाव नहीं पाता है ॥ 
"विख्यवरपवत्तयं” श्रे ठ तीथं के प्रवतं क, 'तमरयरहियं' अक्नान- 
# सौम्गुरौः प्राप्नोति न तं नवशरच्छशी, 
तेजोरेः प्राप्नोति न तं नवशरद्रविः । 
` रूपगुणैः प्राप्नोति न ते त्रिदशगणापतिः, 
सारगुणेः प्राप्नोति न सं धरणिधरपतिः ॥१७॥ 
तीथवरप्रवतेकं तमोरजोरहिते, धीरजनस्तुताचितं च्युतकलिकालुष्यम्‌ । 
शान्तिधलप्रवतैक त्रिकेरणप्रयतः, शान्तिमहं महासिं शरशञुपनमामि ॥१८॥ 


प्रतिक्रमण-सूज.। १८३ 


----------~~-~~-~------------------------~-~----~-~------~--~-------~-~-~-~ ~~~ ~+ 


अन्धकार ओर कर्म-रज से रहित, 'धीरजणः' पण्डित छोगों फ द्वारा 
श्युमश्चिभे' स्तवन ओर पूजन किये गये, श्वुअकलिकटयुसं' कलह ओर 
कट्ुष भाव से सक्त, संतिषुहपवचयं' शान्ति ओर खुल के भवर्तक 
[ ओर ] "महामणि" महान्‌ मुनि [ रेखे ] 'संतिम्‌ः भ्रीशान्तिनाथ को 
सरणम्‌ शरण को ^तिगस्णपयभोः न्निकरण से सावधान हो कर 
“अह मै उवणमेः प्राप्त करता हँ ॥ १७ ॥ १८॥ 
भावाथ--लिचतक ओरं ललितक नामक इन दो छन्दो भें 

श्रीशान्तिनाथ की स्तुति है। 

शीतता कै गुणों मेँ शरत्काछ का पूणं चन्द्र, तेज के गुणों में 
शर्कार का प्रलर सुर्य, सौन्द्यं के गुणों मे इन्द्र॒ ओर द्दृता के गुणों 
मे खमेर श्रीशवान्तिनाथ की वराबरी नष्टीं करः सक्ते । सारांश, श्री. 
शान्तिनाथ भगवान्‌ उक्त गुणों में इन्द्रादि से षद कररटै। उत्तम 
धमे-तीथे को चाने वाङ, अनचान ओर कम॑ -मङ से परे, विद्धजनों फे 
द्वारा स्तवन ओर पजन को प्राप्त, ष्लेश ओर मरिनता से रहित, 
शान्ति व सुष्ठ के प्रचारक ओर महामुनि, रेखे श्रीशान्तिनाथ भगवान्‌ 
की तैं मन, कचन, काया से शरण छता हं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


शविणओओोणय-सिर-रइंजलिरिसिगण-संथुखं थमि, 
विबुहाहिव्र-धणवड-नरवइ-थुख-महिअचिथं बहृसो । 
अडरूगय-सरय-दिवायर-समहिश्च-समप्पभं तवसा 
गयणंगण-वियरण-समुडख-चारण-वंदिं सिरसा।१६। 
[ किंसलयमाला ]। 


चः विनयावनतथिरोरक्धितान्जल्लिरःपिगणसंस्तते स्तिमितं, 
विदुधाधिपधनपतिनरपतिस्तमहिता चिते बहुशः । 
्रचिरोद्धतशरद्िवाकेरसमधिकसत्प्रम तपसा, 
गगनाद्रगाशविचरणससुदितचोरंणवन्दितं शिरसा ॥१६॥ 


१८८ प्रतिक्रमण-घछन् । 


0 


छ्रसुर-गरल-परिवंदिं, किन्नरोरग-नमंसिभरं । 
देव-कोडि-सय-संथुञ्र, सेमण-संघ-परिवंदिञं ॥२०॥ 
( स॒मुहं 1 । 





अभयं अशह, अरयं अर्यं । 

रजिश्मं अजिश्रं, पयश्रो पणमे॥२१॥ 
( विज्ज्ञविलसि्रं ) । 
अन्वयाथ- चिणरोणयः चिनय से नमे दुष "सिरः मस्तक 
पर "रदभंजलि" रची हु अञ्जलि चारे ^रिसिगणः ऋपि.गणके दास 
'संथुखं' भले धकार स्तवन किये गये, "धिमि्ं' निष्वल च्वदुसी' 
अनेक वारः "विवुहादिव, दैवपति के दास श्धणवद्‌' धनपति के द्वा 
"नरव" नरपति के द्याया "युथः स्तवन किये गये (मदिय' नमस्कार 
किये गये ओर "अचिथं' पूजन क्रिये गये, "तवसा तप से प्वद्रस्छगय' 
त्कार उगे हुए "सस्यदिचायर शरट्कार कै सूये से 'समदहि्' मधिक 
व्सप्यभं' प्रमा वाङ [ जीर ] “सिरसाः मस्तक नमाकर श्गयणगण, 
आकाश-मण्डर में धवियरणः! धिचरण करके "समुप्य, कटं हृष 
'्चारण' चारण मुनियो के दास वदिस! बन्दन किये गये [पेसे, तथा-] 
ध्वघुरः अषुरफमासें से ओर "गर्ल खुपणेक्कमा्ये से "परिवदिभं' 
अच्छी तरह चन्दन किये गये "किन्नरः किन्नरों से सौर “उरग, नाग- 
छुमायें से नम॑सि नमस्कार किये गये "कोडिसयः सैकडो' करोड़ 
देवः देवो' से "संधु स्तवन किये गये [ शौर ] 'समणसघ' श्रमण- 


र ष्ठरगरुडपरिवन्दितं, किचचरोरगनमस्यित्तम्‌ । 
देवकोटीगशतसस्त॒, श्रवणसंघपरिवन्दितिम्‌ ॥२०॥ 
पअभयमनघमरतमरनम्‌ । प्रजितमनितं, प्रयतः प्रणमामि ॥२६॥ 


प्रतिक्रमण-सू्र । १८६ 

संघ के द्वारा "परिषदि परे तोर से बन्दन किये गये [येसे, तथा-] 

'अमयं" निर्भय, अणहं' निष्पाप, अरय" घनासक्त, भयरूयं' नीरोग 

[ ओर ] अनि” अजेय [ पेसे ] 'अजिथ› श्रीअजितनाथ को ध्पयभोः 
सावधान हो कर "पणते [मे] प्रणाम.करता हू ॥ १६--२१ ॥ 





भावाथं--किसलयमाला.खुमुल बौर षिदुयुद्धिरखसित नामक्त 
इन तीनों छन्दो' में श्रीभजितनाथ की स्तुति को गई दै । 
ऋषियों ने विनय से खिर छ्युका कर ओर अञ्चि वाध कर जिस- 
की अच्छी तर्द स्तुति कौ है, जो निश्चछ है, इन्द्र, कुवेर ओर चक्रवर्तीं 
तक ने जिसकी वार वार स्तुति, बन्दना भौर पूज्ञा की है, तपस्या के 
कारण जिसका तेज शरत्कारु के प्रखल सूये से भी अधिक प्रकाशमान 
है ओर माकाश-मागं से धूमते धमते इकडे रसे जङ्काचारण, विद्या- 
चारण आदि मुनि्यो ने सिर सका कर लिखको बन्दन किया है, 
असुरषुमार, सुपर्णङ्कमार, किन्नर ओर नागक्ुमासों ने निसको अच्छी 
तरद नमस्कार किया है, करोड़ों देवो ने जि लको स्तुति कीरै, 
साश्ु-गण ने जिसको विधि-पू्ेक बन्दन किया दहै, जिसके न कोई 
भयदहै, न कोईदोषरै, न किसी तरहकारग तथा रोगदटैओरजो 
अजेय है, उख श्रीथजितनाथ को में आद्र-पूवेक प्रणाम करता दँ । 
॥ १६--२१९ ॥ 
कमरागया वर-विमाण-दिग्व-कणग्‌-रह-तुरय -पहकर- 
सणएहिं हुलिश्ं । ससंभमोअरण-खुभिय-लकिय-चल- 
कुडलंगय-तिरीड-सोदंत-मउलि-माला ॥२२॥ 
वेडढ्यो) 


-~------------>* 
1 





# आगता वरविमानदिन्यकनकरथतुरगसंघातशतः शीघ्रम्‌ । 
सरसभ्रमावतरण्लभितलुलितचलकुए्डलाद्गादकिरीरशोभमानमोलिमालाः || २२॥ 


१६७ प्रति्रमण-सुत्र । 





® जं सुर-संघा सासुर-लंघा वेर-विउत्ता भत्ति-सुखत्ताः ' 
आयर-मूसिश्र-संमम-पिंडि्ि-पुटुदु-षुषिम्दिय-सन्व- 
बललोधा । उत्तस-कंचण-रयण-परूविय-भासुर-भूस्तण- 
मासुरितंगाःगाय-तमोणय-मत्तिवसागय पंजलि-पे- 
सिय-सीस-पणांमा ॥ २३ ॥ [ रयणमाला ] । 

† वंदिरुण थोञण तो जिणं, तिरुणएमेव य पुणो 
पथाहिणं । पणमिङण य॒ जिणं सुरपुर, पुङ्खा 
स-भवणाह्‌ तो गया ॥२५॥ ८ लित्तियं ) । 

तं महा-मुणिमहं पि पंजली, 
राग-दोस-भय-मोह्‌-वन्जियं । 
देव-दाणव-नरिंद -वंदि.ं, 
संतिमुत्तम.महा-तवं नमे ॥२५॥ 
[ लित्तियं ] । 


चपरन्वयाथ---चरविभाण उत्तम विमान, '्दिन्बकणगरद- 


~~~ 


‰ य छरसवाः साखरसंवाः वेराचियुक्ताः भक्तिखयुक्ताः, 
श्रादरभूषितसंभ्रमपिणिडतखप्युखविस्मितसर्ववलीघाः । 
उतत्तमकान्चनरलप्ररूपितभादछरभूपणभखारिताङ्गाः, 
गात्रस्मवनताः मक्तिविशागताः प्राऽ्जल्तिप्रिपितशीर्षप्रणामाः ॥२२॥ 

्¶ वन्दित्वा स्तुत्वा ततो जिनं, त्रिगुणमेव च पुनः प्रदक्षिणम्‌ 1 
प्रणस्य च जिन छराछराः, प्रसुदिताः स्वभवनानि ततो गताः ॥२४॥ 
ते मष्टासुनिमहमपि प्रान्न्तिः; रागदेपमयमोहवजितम्‌ । 
देवदानवनरेन्द्रवन्दिते, शान्तिसुत्तममहातपव नमामि ॥२५॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र । १६१९ 


दिव्य श्लुवणेमय रथ यर नतुरय' अश्वं के षटकरसणदिः सेकडों 
समु से दुलिभंः शीघ्र 'आगयाः अये हए, ससंभमोभरण' जल्दी 
उतरने कै कारण ख॒भियः प्र, ्टुखियः हिलने वे ओर "चलः 
चश्चल [पिसे| कुर्डछ' करूडलों, 'अंगयः वाजुचन्धों तथा (तिरीडः 
मुङ्कयो से 'सोहंतमउलिमालाः शोभमान [सी] मस्तक-माला वाके, 
[ रेसे, तथा-- ] 

'मायरभूखिभ, इच्छा पूवक भूषण पहिने हुए, 'संममपिंडिय'त्वरा 
से शकटे हुए ओर “खुटटुखविर्दिय' अत्यन्त विस्मित [रेके] "सन्व- 
वलोधाः संपूण परिवार-वगे को छिये हृष्ट, 'उत्तमकंचणरयणः' उत्तम 
खुचणे ओर रलो से परूचिय' प्रकाशित तथा 'भाखुरभूखणः देदीप्यमान 
भूषणो से भ्मासुरिथंगा" शोभमान अङ्कः वारे, गायस्तमोणवः नम्रे इ 
शरीर वाङ, (मत्तिवसागय' भक्ति-वश आये हुए, "पंजल्पिसियसीस- 
पणामा' अञ्जलि"युक्त मस्तक से प्रणाम करमे वाले, बेरविरन्ता' -शतु- 
ता-रहित [ ओर ] 'भक्तिसुजचा भक्ति में तत्पर [रेसे] (सासुराः 
अष्युर-गण-सदित खुरसंधा' खुर-गण [ अर्थात्‌ ] छुराखुरा' खुर ओर 
असुर "ज निस- 

°जिण' जिनेश्वर को "वं दिङ्जण' वन्दन करे 'योऊण' स्तवन करके 
ध्यः तथा (तो इसके वाद्‌ 'तिगुणमेव' तीन वार भ्पयादहिणं' श्दक्षिणा- 
पूवक "पणमिङणः प्रणाम करके 'तो' पीछे "पयुद प्रमुदित होकर 
.ससवणाड अपने भवनों मे गया" चे गये- 

न्तं उस 'रागदोसमयमोहवन्ञियंः राग, देष, भय भौर मोह से 
घलि त, देवदाणवनरिदवं दिभः देर्धो, दानवो भीर नरेद्र कैदार 
वंदित, “उत्तममहाववेः उत्तम ओर महान्‌ तप॒ चाठे [रसे] संततिः 
श्रीशान्तिनाथ महासुणिम्‌ ` महामुनि को अहं पिः मै" भी पंजलीः 
असर किये हए "नमै' नमन करता इं" ॥ २२--२५॥ 

भावार्थ-- शल चार छन्दो म से पदके का नाम वेष्टक दूसरे 


१६२ प्रतिकपण-सुतच् । 


~~ ~~~ ~ 
„~ ^^ "~+ “~ ^ "~ 


का रत्नमाला भौर तीसरे शीर चोधेका दित्तकदै। चाये श्री- 
शान्तिनाथ की स्त॒ति ३ । इसमे कचि ने पदे यद दिलाया है क्रि जय 
भगवान्‌ को चन्दन करने कै च्वि देव-दानव याते ई, तव वै क्रिस 
किस प्रकार ऊ वादन ठे कर, कंसा वेशा पहन कर, किस प्रकार फे 
परिवार कोकते कर अर कैसेमाव बासेट कर आतिः! सके 
चाद्‌ यद्‌ वर्णन किया है किवे समी देवदानव चन्दन, स्तवन आदि 
करके वहु प्रखस्न हौ कर वापस जाते हँ शीर अन्त मेँ कवि ने मग- 
चान्‌ को नमस्कार किया ईह । 

जरी जल्यी अकाश से उतने के कारण दूधर उधर णिक दु 
दिखयमान भौर चश्चर रेस क्ल, चाजूवन्ध तथा सुकं से जिन- 
के मस्तक शोभमान दो सदै दै, जिनका सारा परिवार घुशो से घट- 
कायो को प्न कर ओर अत्यन्त अचरन-खदित जद्दरी एकच हो कर 
साथ भाया है, जिनके शरीर उत्तम सखुच्णं तथा रत्नों से यने दुष 
प्रकाशमान आभरणो से खुशोसित रै, निन्दने पक्ति-चश्च शरीर नमा 
कर भौर सिर पर अश्नलि रख करः प्रणाम किया ९, जिन्दोने श्रुभाष 
छोड दिया है गीर जो भक्ति-परायण रै, छसे देव तथा असुर फे सम्‌ 
अपने अपने प्रधान विमान, वणे के रथ आर स्वो के समूहो को छे 
कर जिस भगयान्‌ कमो वन्दन कस्ते के स्थि रोध आये ओर पीर 
चन्दन, स्तवन तथा तीन चार प्रदक्षिणा-पू्वेक प्रणाम करप प्रसन्न दो 
अपने अपने स्थान को छोट गए ; उख वीतराग ओर महान्‌ तपस्वी 


श्रीशान्तिनाथं भगवान्‌ को मै" भी दाथ जोड करः प्रणाम करता ष । 
॥ २९२५ ॥ 


® अंबरंतर-विश्रारिशित्रार्ह, 
ललि्-दंस-वहु-गामिशणिञ्राहिं । 


& प्रम्वरान्तरवि चारिणीनभिः, ललितदंसवधगासिनीनमिः । 
पीनश्रोणीस्तनशालिनीभिः, सकलकमलदरल्लोचनिकामिः; ॥ २ ॥ 


५५ ५५५ 


परतिक्रमण-सुत्र । ११४ 


पीण-सोखि-थण-सालिणिग्राहिः 
सकल-कमल-दल-लोश्रणिञ्राहिं ॥२६॥ 
| [ दीवयं ]। 
†पोण-निरंतर-थण-भर-विणमिश्र-गाय-लयारहिः 
मणि-कंचण-पसिहिल-मेदल-सोहिश्-सोशि-तडाहिं । 
वर-विंखिणि-नेउर-सतिलय-वलय-विभूसणित्ाहिंः 
रईकर-चउर-मशोहर-सुंदर-दंसणिाहिं ॥२७॥ 
( चित्तखरा ) । 
देष-सुंदरहिं पाय-वंदि्ाहिं वंदिश्रा य जस्स ते 
सुविक्कमा कमा, अप्पणो निडालएहिं म॑डणोडण-ष्प- 
गारणदहिं केहि केहिं धि । अवंग-तिलय-पत्त-लेह-नाम- 
` एषं चिल्लदहिं संगयंगयाहिः भक्ति-संनिविटुट वदः. 
 णागया्हि हंति ते वंदा पुणो पुणो ॥२८॥ 
( नारायश्मो )1 ` 
नै पीननिरन्तरस्तनभरविनमितगात्रलताभिः, 
मशिकाञ्चनप्रश्िथिलमेखलाशोभितश्रोणीतटामिः | 
वरकिद्किणीनूपुरसतिलकवलयविभूपणिकाभिः, 
` रतिक्रचतुरमनोरछन्दरदग निकाभिः ॥ २७.॥ 
देवछन्दरीभिः पादद्न्दिकाभिरवन्दितौ च यस्य तौ विक्रमौ कमौ, 
श्रात्मनो ललारकेर्मण्डनरचना प्रकारके; केः कैरपि । 
प्रपाङ्गतिलकपत्रेतेखानामकैर्दीप्यमानेः सगताङ्ाकामिः, 


भक्तक्लनिविप्यवन्दनागतामिभेवतो वन्दितो तौ पुनः घुनः ॥२८॥ 
२५ 


१६७ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


& तमहं जिश-चंदं, अजितं जिय-मोह । 
धुय-सन्व-किलेसतं, पयच्रो पणमामि ॥२६॥ 
(नंदिअ्रयै) । 
न्वयाथ--जंवस्वरः आकाश के वीच चविभारिणिवाि 
विचरन चाली, ्ललिथः कडित ्दंसबहु' दंसनी को तरह 'माभिणि- 
सादिः गमन कस्ते चारी, "पणः पुष देते प्लोणि' नितम्त्र तथा णः 
स्तनो से 'सालिणिभा षिः श्रोभने चारो, सकर' अखस््डित कम्बलः 
कमल-पन्ों कै समान ष्लोभ्णिआ्हिं' लोचन वारी [ णेती, तथा | 
पोणः पुष्ट जर "निरंतर भन्तर-रहित [ले] ण! स्तनो फे रः 
भार से 'विणमिभगाथलभाहिः नरे हृद शपेप् रूप खता चालो, भणि. 
कीचणः रतन शीर सुवण की (पतिदिरः परिधि पदर करथनौ से 
"लोष्िभसोणितडाष्िः सुशोभित कशी-तद वाली, वर्पलिंलिणिनेउरः 
उत्तम धुंघक वाले भम्र, 'सतिख्यः सुन्दर तिलक ओर चलय' 
कंकणरप 'विभूसणिभा्टः भूपणों को धारण करने वारी, 'स्टकर' 
प्रीति-कारक भीर ध्वउरमणोदर' चतुर मयुष्य के मन को हसने घाजे 
[रेते] 'संदर्दंलणिभार्हि' खुन्दर रूप वाटी [ ेखी, तथा--] 
प्पायवंदिभारहि' किरणों के समूह वारी, [तथा] "चिलि दैवी- 
प्यमान [यसे] '्यवंगः नेज-प्रान्त अर्थात्‌ उसर्मे खगा हुभा काजल 
तिय तिक तथा 'पत्तठेदनामरददहिः पत्रेला-नाप्रक "केहि केरिं 
चिः किन्दीं कर्द मंडणोड्‌डणप्पगार्प्पदः अभूप्रण-रचना के प्रकारो 
से (्संगयंगयाहि' युक्त अङग वारो, ( ओर ) भकतिखनिविर्‌डः 
भक्ति-युक्त होकर ध्वंदणागयाहि चन्दन फे ल्मे आई हुईं [ रेसती ] 
"वेवसदरीहिः देवाङ्गना्भों के दास अप्पणो अपने निडा- 
लए" रछा से जस्स जिसके तते प्रसिद्ध [ ओर ] (खुविक्कमाः 


करः तमदे जिनचन्द्रमजितं जितमोदम्‌ ! धतसवक्लेथ, प्रयतः प्रणमामि ॥२६॥ 


भ्रतिक्रम्ण-सुत्र । १६५ 
सुन्दर गति वाले "कमा चरण व्वंदिभा' वन्दन कयि गये [ भौर] 
शुणो पुणो' वार चारः वंदि बन्द्न क्रिये गये वंति है-- 

न्तम्‌" उस भजिभपोहं' मोह को जीकते इए [ भोर ] "धुभघन्वक्ति- 
ठेस" सव क्ठेशों को नष्ट किये हुए [ एेसे ] भजि अजितनाथ 


(जिणंदं' जिनेश्वर को “यहः भै 'पयभोः सावधान हो कर पणमामि 
प्रणाम कस्ता ह्‌ । २६-२६)॥ 


भावाथ-- दीपक, चित्राश्च, नाराचक ओर नन्दितिक- 
नाभक इन चार छन्दो मे श्रीजितनाथ को स्तुति है! `इसरमे भग- 
चान्‌ को बन्दन करने के-लियि भाने वाखी दैवाङ्गना्ओं का वणन रै. 
जो भाकाश के वीच में विचरने वारी जिनकी चाल सुन्दर 
हंखनी की सी है, जो पुष्ट अङ्गो से शोभमान, अखण्डित कमल-पन् 
के समान जिनके नेज है छाती कै बोभ् से जिनकी दद नमी हुई दै, 
प्रणि भौर छुचर्णं कौ वनी हुई क ढोखो मेलला से जिनकी कमर 
सुशोभित दै, जिन्होने अच्छे अच्छे घुं वरू वाले भिर, सुन्दर तिरक 
सौर कंकण से सिंगार किया है, जिनका सुन्दर रूप भरोति-कारक -होनेसे 
चतुर रोगो के मनको लीचने वाखा है, जिनके शरीर से तेज प्रकट होता है, 
जिन्दोनि नेत्रो मै काजल, टखलार मैं तिलक ओर गार पर चि्ररेला 
(कस्तू भादि खुगम्धित पदार्थो"कौ चिन्न-र्चना) इत्यादि प्रकार के खुन्दर 
श््धासो की विधि--स्वना करके शरीर को अलंकृत किया दै, एेसी 
दैवा्कनाभों ने भक्ति से सिरद्युका कर जि भगवान्‌ कै चरणों को 
सामान्य तथा विदोध-रूप से वार वार चम्द्‌न फिया, उस मोह-विजयो 
ओर सव केशों को दूर करने चाछे अजितनाथ जिनेन्द्र को मैं बहूमान- 

पूर्वक प्रणाम करता हं ।। २६--२६॥ 

+ थृञ्म-ददि्रस्सा रिसि.गण-दव-गणेषहिः 
तो देव-वहूहिं पयञ्मो पणएमिश्चस्सा । 


गैः स्तुतवन्दितिस्य ऋधिगणदैवगणे 
ठतो देववधूमिः प्रयतत प्रणतस्य । 


१४६ प्रतिक्रमण-सूञरं । 


` + जस्स जयुत्तम-सासण्रस्साः 
भत्ति-वसागय-पिंडश्याहिं । 
देव-वरच्छरसा-बहुखराहिं› 
सुर.वर-रइ-यण-पंडियाहि' ॥ ३० ॥ 
| [ भासुस्यं ]। 
, . वंस-सद-तंति-ताल-मेतिए तिउक्छराभिराम- 
'सदे-मीसए कए अ, सुर-समाणशे अ सुद्ध-सस्ज-मीय- 
पाथजाल-घंटिपराहिं । वलय-मेहला-कलाव-नेउराि- 
रम-सद-मीसए कए अ, देव-नद्ि्राहि' हाव-भाव- 
विस्भम-प्पगारएदहि नस्चिरण अगहारएहि' । 
वंदिश्रा यजस्त ते सुविक्मा कमा तयं ति-लोय-सख्व- 
, सत्त-संति-कारयं पसंत-सव्व-पाव-दोतमेस हं नमामि 
संतिमुत्तम॑ जिणं ॥ ६१ ॥ ( नाययन्मो ) । 
अन्वयाथं--'भचतिवसागयः भक्ति-वश्च आई इर भोर पिंडि- 








ण यस्य जगदुत्तमशासनस्य भक्तितिणागतपिपिढततकासिः, 
देववराण्सरोवुकाभिः छरवररतिगुणपणिडतकामिः ॥ ३० ॥ 

वशणशब्दतन्त्रीतालमििते व्रिषुष्करामिरामणष्दमिश्रके शृते च, 

श्रतिस्षमानने च छद्षद्शगीतपादजालघगिटका भिः । 

लयमेखलाकक्लापनूपुराभिरामणव्दमिश्चके कृते च, 

दैवनतकीभिः दावभावविभ्रमग्रकारकेः नरित्वाऽद्गदारकेः । 

वन्दितो च य्य तौ छविक्रमौ कमो तकं तरिललोकसर्वसत्वशान्तिकारकं, 

्रपासपापदोपमेष प्रहे नमामि णर्तिमुत्तमे जिनम्‌ ॥ ३११ 


परतिक्रमण-घूत्र । १६७ 
अयाहि' मिलो इई [ तथा ] खुर" दैवो को "वररदगुण' उच प्रकार का 
विनोद्‌ कराने मै 'पंडियाहि"” दक्ष [ एसी ] देवः देवों की "वरच्छर- 
सावहुभा्ि' अनेक अनेक प्रधान अप्सरा के दारा "वंससद्‌" व॑सी के 
शब्द्‌ तंनिः चीणा भौर त्ताः तारों के भेलए मिखान वाला; 
[तथा] "तिडक्लरः भिपुष्कर-नामक वाद्य के 'जभिसमसदहः मनोहर 
शब्दों से 'मीसखए' पिध्ित कए क्रिया गया ॐ तथा सुद्धसज्जगीयः 
शुद्ध षड़ज स्वर के गौत ओर 'वायजारघेटिभदिः चैर के माभूषणों के 
घः घरुभों से ुदसमाणणे' कर्णको सुख देने वारा अ ओर "वल्यमेदला- 
कठाव' कड्कुण तथा मेला के समूह के ओर निउर' बाकर के 'अभि- 
रासद” मनोर शब्दों से शोखलद कणः सिश्ित किया गया [णेसा 
संगीत प्रवतत किये जाने पर ] 'स्सिगणः उपि-गण ओर देवगणो 
देव-गणों से श्युवंदिअल्साः स्तवन किग्रे गये तथा वन्दन किये गये, 
“तोः इख के वाद्‌ 'देवबहरहिः देवाङ्कनाधों से पयओ' आद्र-पूर्वक "पण- 
मिभस्ता' प्रणाम क्रये गये [ ओर ] जस्स मोक्ष कै योग्य तथा ज- 
गुत्तमसासणअस्साः खोक मै उत्तम पेते शासन वारे जस्स जिस 
भगवान्‌ के 'सुविक्कमा' खुन्दर गति वाखे तेः परसिद्ध "कमा चरणों 
को 'देवनष्धिभा्ि" दैव-नतकिभों दे दावमावविन्भमप्पगारपहि" दाच, 
भाव ओर विश्रम के प्रकार वाङ 'अंगहाररहिः' अङ्क-विष्षरपो से नञि. 
ऊणः नाच कके वंदिभिः चन्दन किया (त्थः उस "तिरोयसब्वसत्त- 
संतिकास्थं' तोन छोक के लव प्राणियों को शान्ति पहुचाने वा 
[ओर] 'पसंतसनब्वपावदोसम्‌' सव पाप-दोपों को शान्त क्वि हुए 
[ रेके ] *उत्तमंः श्रेष्ठ 'संति' जिणं' शान्तिनाथ जिनवर को एसः 
यह मैं नमासि' नमन करता हू" ॥ ६० ॥ ३१॥ 


€ थौ छन्दो 
भावाभ्र-- इन भारक बर नाराचक नामक छन्दो मेँश्ची 
शान्तिनाथ की स्तुति टै। इसमे देवाङ्खनाए' संगीत तथा नाच-पू्ेक 
अगवान्‌ का चन्दन.करती षै, इस वात का वर्णनहे। 


१६८ प्रतिक्रमण-सू। 


दों को विनोद्‌ करने में दक्ष णेखी श्रतेक प्रधान अप्यय 
भक्ति-वश भा फर आपतत मेँ तिर । मिल कर उन्होंने शुद्ध षड्ज 
` खर का गोत गाना शुरू क्षिया, जो वंसी तथा ब्रोना कै स्वर ओर ताछ 
के मिलने बाला चिपुष्कर नामक वाद्य के मनोष्टर शव्द से युक्तः 
कटर्णो, मेललाभों ओर स्ध्स्ते के अभिराम शब्दां से न्निधित तथा 
पैर के जालीवन्ध घुःघर्मों से कणै-प्रिय था । दस प्रक्रार का संगीत 
चछ होरहाथाकिनाच करने वारी देवाङ्खुना्थों ने यनेक प्रकार फे 
हाच, भाव भौर विभ्रम चारे असिनय से नाचना रम्भ किया सौर 
नाच कर उन्दोनि ऋषियों, देवों योर दैवाद्धनाथों के ठार साद्र स्तुत, 
वन्दित तथा प्रणत भौर सर्वोत्तम शासन कै प्रवतं क, पेसे जिस भमग- 
वान्‌के चरणों को अन्दन किया, उस तीन खोकके शान्तिकारक 
तथा स्कर पाप-दोप-रहित श्रीशान्तिनाथ जिनेश्वर को मैः नमन 
करता हं ॥ ३० ॥ ३१९॥ 

† उत्त-चामर-पडाग-जुख-जव-मंडिश्रा, 

फय-वर-मगर-तुरय-सिरिवच्छ-सुलंखणा । 
दीव-समुद-मंदर-दिसागय-सोहिच्रा, 
सद्थिञ्न-वतह्‌-सोह-रह्‌-चछ् वरंकिया ॥३२॥ 

( ललिश्रयं ) । 
सहाव-लट्ध सम-प्यडट्रा, - 

अदोस-ढुटा शेहि जिद । 

¶ दत्रचामरपताकायुपयद्रमरिडिताः, 
ध्वजवरमकरतुरगश्नरीवत्सखलाच्छनाः | 
दरीपससुदमन्द्रदिग्गजशोभिताः, 
स्वस्तिकनुपभासिंहरथचक्वरा दिताः ॥३२॥ 


स्व्मावरस्याः समप्रतिष्टाः, अरदोषटुष्टा गुणेज्येष्डाः 1 
प्रसादश्रष्टाल्तपता पुष्टाः, श्रीभिरिष्या करपिभिक्ञष्याः ॥ ३३ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूञ्र । १६६ 


 पसनाय-सिद्धा तवेश पुद्, 
सिरोहिं इद्धा रिसोहिं जुटटा ॥ ३३ ॥ 
( वाणएवासिञ्मा )। 
& ते तषे धृञ्म-सव्व-पावरया, 
सञव-लोद्म-दिश्र-मृल-पावया ! 
संथुञ्रा अजिञ्र-संति-पायया, 
हतु मे सिव-सुहाण दायया ॥३४॥ 
( अपरतिका ) । 
४ 
प्रर्त्रयाथ- "डच छत, ष्वापरः चापरः पडा पताका, 
जूभ' यज्ञ-स्तम्प ओर (जव' यव से पंडित" अल्त्‌; (यवर श्रेष्ठ 
ध्वज-दण्ड, (मगर मगर, (तुस्य' अश्व ओर 'सिरिवच्छ' ्रोवत्सरूप 
शुकंखेणाः धेष्ठ राज्छन चाद; दोवः दोप, समुद्‌" समुद्र, मंदरः मेसं 
पवेत भौर '्दिसागयः दिग्गजों से ्सोहिभा' शोभमान; सत्थिथः 
खस्तिक, 'वखद' वृषभ, .सीह" सिंह, शर" र्थ ओर "चक्कवरः प्रधान 
चक्र से अंकिया' गङ्भित [ रेते, तथा--] । 

सहावा स्वभाव से सुन्दरः 'समप्यृट्ा' समभाव तैं स्थिर, 
भअदोखदुद्टा' दोष-रहित, गुणेहि जिह्वाः गुणों से वहे, धलायसिष्ाः 
प्रसाद्-गुण से श्रेष्ठ, 'ततेण पुट" तप से पुष्ट, “सिरी टरा ल्ष्मो 
से पूजित, 'रिसीरहि जुदा" पियो से सेवित [ पेसे, तथा--] 

'तवेण' तप से श्वू्सतव्वपावया' सखव पापों को घोये दप, 'सन्ब- 
लो सव ल्यगों को 'दहियपरूपावया हित का असली सस्ता दिखाने 
वारे, [अर] सश्ुभा' अच्छो तरह स्तुति किये गये [एेसे] तेः वै ५अ- 

` @ ते तपसा धूतघरवपापकाः, सर्वलोकटितशरलप्राषकाः 1 == 

सष्तुता श्रजिवणान्तिपादाः, भवन्तु मे शिवछलानां दायकाः ॥३४॥ 


२०० प्रतिकपरण्‌-सूत्र । 


जिभसंतिपायया' पूज्य अजितनाथ तशा शान्तिनाथ भ्मे' सुशको 'सिव- 
खुदह्ाण' मोक्च-सुलके दायया' देने वले. दो ३२२--28 ॥ 


मावाथे--इन खलित, वानवासिका तथा यपरान्तिक्रा 


नामक तीन छन्दो में श्रोभ्ितनाथ तथा शान्तिनाथ दोनो की स्तुति 
ह। पठे छन्द मँ उनके छच, चामर यादि शासोरिक खक्षर्णो का 
वर्णन दै, दूरे में स्वमाव-सीन्दयं आदि मृन्तरिक गुणो का च विभू. 
तियो का वर्णन है शीर तीसरे में उनक्रे निर्दोपत्य गुण की तथा हित- 
मारी दर्साने फे गुण को प्रशंसा कर्के कवि टे उनसे श्ुखके लिये 
प्राथेना की है] 

जिनके धङ् मे छत्र, चामर, ध्वजा, धक्तस्तम्म, जी, धव्रजदेण्ड, 
मकर, थभ्व, श्रीवत्स, द्वीप, समुद्र सुतर पवत; दिग्गज; सखस्तिक, 
वेल, सिंह, स्थ ओर चक्र के उत्तम चिह व रश्चणर खमाच जिनका 
उत्तम है, समभाव मेँ जिनकी ह्थिस्ता ह, दोप भिनत दूरह्ो गधरे ह, 
गणो से जिन्दों ने महत्ता प्राप्त को दै, जिनकी पक्तन्नता स्थोतिम हैः 
जिनको तपस्या में हौ सन्तोप रै, लक्ष्म ने निनका आदर क्यार, 
सुनियों ने निनकी सेवा कौ है, जिन्दोने तप केवल से सव पाप-मल 
कोधो डाला है, जिर्न्दो ते सव मन्य लोगोंको हित कारास्तादि 
छाया है गीर जिनको सव खोगों ने यच्छी नरह स्तुति की है, 
पूज्य अजितनाथ तथा शान्तिनाय प्रभु सुभको मोक्ष खुल दे 
॥ २२-३४ ॥ 


® एवं तव-वज्ञ विरलं, 
थुञखरं मए अजिञ्-संति-जिण-जुअलं । 





# एवं तपोवलविषु्, स्तुतं मयाऽजित्तशा न्तिजिनयुगलम्‌ । 


ज्यपगतकमेरजोमले, मरति गततं शाभ्वर्ती विपुलाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


परतिकरमंण-चू्र । - ९५१ 


ठेवगय-कम्म-रय-मलं, 
गड गयं-सासयं विरलं. ॥२५॥ 
 . , ` - [गहा] 
। | ति 8: 
-अन्वधाथ--^तवबरविखं' तप के वर से महान्‌, 'वचगय- 
कश्मस्यमलंः कमे-रज के मल से रदित, [ गर ] (लासयं' शाश्वती 
. ( तथा ) "विडं" विशा ( ठेसी >. "गङ् यति को "गयं प्राप्त ( रेत ) 
'अनिअसंतिजिणज्च ररे" अजितनाथ तथा शान्तिनाथ जिन-युगल का 
. प्मए मेने "एवं इस प्रकार श्थुअं' स्तचन किया | ३५॥ 
भावाथ-- इस गाथा-नामक छन्द्‌ मैं स्तवन का उपसंहार दै। 
` -जिनका तपोवङ अपरिमित दै, जिनके सव क्म नर हषर भओस्जो ` 
शाश्वती तथा विश्वाक मोश्च-गति.को पाये इए -है, रेखे -श्रीभजित- 
नाथ तथा शान्तिनाथ जिनेश्वर का मैने इस प्रकार स्तवन 
किया ॥ ३५ ॥ 
+ तं बहु-खष-प्पसायं 
` मुक्ल-सुहेण परमेण अ -विसायं । 
नासेड मे विसायं 
कुणड अ परिसा पि अ पसायं ॥२६॥ 


माहा [¦ 
पन्वयाथ्‌--चहुगुणप्यसायं' बहुत गुणो कै प्रसाद से युक्त 
"परमेण' उत्डृ्ट श्युक्लसुरेणः मोक्ष-्व के निमित्तं से अविसायं 
चेद्‌-रहित [पेखा] "तं" वह अर्थात्‌ श्रौभजितनाथ ओर शान्तिनाथ का 
युगल नतः मेर "विसये" पेद को "नासेड' नष्ट करे, अ' तथा परस्स 








†* तद्‌ बहुयुणप्रषाठ, सात्तखेन परमणाऽवपादम्‌ | 
नाफ्यतु म विषाद्‌, करौतु च पघदौऽपि च प्रसादम्‌ || २४ 


“ २६ 


२२०२ । प्रतिन्र्रण-सूध ) 
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चि, सभा फे ऊपर भी "पस्तायेः प्रसाद्‌ पुणः करे ॥ ३९ ॥ 

भावाथ-इस छन्द का र यागे के छन्दो का नाम गाधा, 
दोनों छन्दो मेँ प्रा्थनादहे। - - 

जिनं क्षान, दीन, चारिप्र यादि अनेकः गुण परिपूण विवमिनं 
है, निन्दे सर्वोत्तम मोक्षसुख प्राप्त होने के कारण शक नहीं ह, वे 
श्रीयजितनाथ तथा शान्तिनाय दोनों मेरे चिघ्राद कोद्र सीर समा 
के उपर भी अनुग्रह करे ॥ द; ॥ | 
& तं मोएड अ नंदि, पावेर अ नंदिसेणमभिनंदिं । 
परिसा वि श्र सुह-नंदि, मम य दिसड संजमे नटि ३५ 
( गह्य)! ` 

प्प्रत्वयाथ-- म्तः षह यग 'मोपडः हप्र उत्एनन फरे, "षट 
सद्धिं "पावेड' प्राप्त करावे, 'नदिसेणं' नन्दरिपिण को ममिनदिं 
चिरोषर सबुद्धि, "परिसा चिः परिपदु को भी (सहनंदिं' छष्न-समरद्धि 
"स" तथा (पमः सुभको (संजि नंदः संयम फी वृद्धि (दिमड' 
देषे ।। ७ ॥ 

भावाथे- प्रोभजितनाध तथा श्रान्तिनाशध दोनों भगवान 
प्रमोद वदाव, समृद्ध प्राप्त करावें ौर नन्दिपेण कफो धिष 
सषद्धि, सभा को खुल-संयत्ति तथा मुश्को संयम मे पुटि देवे 1 -5॥ 

{ पक्र चाठस्मासिश्म 

संबच्छरिएु अवस्स-भशिच्ञ्व । 
सोख्मञ्वा सखन्बेहिं 
उवस्रमम्‌-नवारणा पसो} 


-----~ -----~--~--~-~------------- 





® तद्‌ मोटयमु च नन्दि प्रापयतु नन््विणममिनन्ठिम } 
पपं ऽपि च छरनन्दि, म्म च 1देणतु सयम नन्दम्‌ ॥ ३४८॥ 
" पान्निफे.चातुसात्तिके, सवरप रिकेऽकश्यभणितञ्यः | 
श्रोतवप्रः सर्व, उपसर्मनिवारण्‌ एषः । २८ ]] 


धतिक्रमण-सत्र . २०३ 


एक कक क 1१.805 


रस्वयाथ- ष्टवसम्गनिवारणोः उपसगं निवारण करने बाला - 
"एसो" यहे [ स्तवन | "पकिव पाक्षिकः, व्वाउम्मासिख चातुर्माकिंक 
[ ओर ] “संवच्छरिणः सांवत्सरिक [ प्रतिक्रमण मै ] "सच्वेहिः सव को 
“भवरसल' अवेपृय श्षणिअन्वो' पटने योग्य [ तथा ] सोभन्वोः सुनने 
योग्य दे ॥ ३८ ॥ | । 

| भवाथ इसमे तथाम की दोनों गाथां में स्तवन की 
महिमा है । त ॥ 
` यह स्तवन उपसर्ग को हस्ण करने वाला है, दसं लिये इसे 

पाक्षिक, चातुमासिक्र ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण यै -अयभरय पटना 
चादि भौर खुनना चाहिये ॥ ३८ ॥ - 


{जो प्ठ्हजोञ् निषुण््‌, 
उभश्रोकालं पि अजिश्न-संति-थयं । 
नह्हति तस्स रोगा । 
पुव्वुप्यन्ना पि नासंति ॥ ३६ ॥ 





न्वयाथे--'सजिभसंतिथयं' दस अजित-शान्ति-स्तवन 

को भउमओकालं वि' दोनों बरूत जो पढ जो पठता है. अ, ओर प्जो' 

निसणई' जो खुनता है, 'तसूल' उलको भ्योगाः रोग ष्टु" कभी न हनि! 

नदीं होते, [ ओर | पुव्वुप्यन्नाः पहले के उत्पन्न हए 'वि' मी "नासति 
नष्ट हो जाते दै ॥ २६॥ । 

भाव{थे--जो मञुष्य इस अज्नित-शान्ति-स्तवन को सुव 

शाम दोनों चख्त पटृता या नत है; उसको - नये सयोग नदीं टोतेटै 

आर पदे के भी नष्ट हो जाते है ।। ३६ ॥ 


¶ यः पठति यश्च श्रृणोति, उभयकाल पप्यजितगा न्तिस्तव््‌ । 
नैव भवन्ति तस्य रोगाः, पूर्वात्पन्ना श्रपि नभ्य^्ति ॥ ३६ ॥ 





२०४ ` प्रतिक्रमण-सूत्र। 


 - सनहङ्छहप्लप्य, 
अहवा क्षितिं सुषित्थडं मुवशे । 
` ता तेलक्कुद्धरे, 
जिण.वयशे आयर कुणह ॥४०॥ 


पल्वयाथे--'जङ अगर (्पर्मपयं परभपद्‌ को “अव 
अथवा भ्ुवणे' लोक मै खुवित्थङ अतिविस्ठृत कित्ति कीत्ति 
को "दच्छहे' चाहते हो "ती तो 'तेद्धुक्कद्धरणे' तीन खोक का उद्धारं 
करते वाके [ एेसे ] (ज्ञिणवयणेः जिन-वचन पर यरं" आदर रुणं 
करो ॥ &०॥ 


सवोथ्‌-अगर त॒म लोग मोक्ष की या तीन जगत्‌ मे यश 


फौराने कौ चाह रवते हो तो समस्त चिश्व का उद्धार करने वाले 
जिन-चखन करा बहुमान करो ।। ४० ॥ । 


इति श्रीवुहहू-अनित -शान्ति-स्परणं समाश्चम्‌ ॥ 


ॐ यदीच्छथ परमपदे, अथवा कीति खविस्वृतां थुवने । 
[न [ 
तदा त्रलोक्योद्धरणे, जिनवचने आदरं कुरुध्वम्‌ ॥ ४० ॥ 


तिक्रथण-सूत्र। १०४५ 


५,७--अथ द्वितीयं लघु-अजि्-शान्ति-स्मरणम्‌ । - 
` ® उ्लल्ति-कम-णक्ल-णिग्गय-पहा दंड -च्छलेणंगिणं 
वंदारूशं दिसत इव्त . पयडं निव्वाण-मग्मावलिं ! 
कु दिदुज्जल -दत-कंति-मिसश्रो नीहंत-नाशणंक्र- ` 
. क्केरे दोषि दुडञज -सोलंस-जिणे थोश्त्ामि खेमंकरे॥९॥ 

| (क ९ ~ ५ ५ . 

पन्वथाथ--“उष्टासिः चमक्ते इए कम" चरणो के "णक्लः 

नलो से "णिग्यय' निकली हुई "पहादंडः कान्ति-रूप दण्ड के 'छलेण' 
मिष से श्वंदारूणः वन्दन करने वाके 'अंगिणंः प्राणियों को “निष्वाणः 
मोक्ष के “मग्गावि" मागे कीश्रेणी को "वथ, प्रकट संप से श्व्वः-मानो 
. श्दिसंतः दिष्वखाने वाङ, [गौर] ककुदि दज न्द्‌ के पुष्प ओर चन्द्रमा 
, के खमान उञ्ञ्वल दंतक्षतिभिसन्नो' दातं की प्रभा के वहानि "नीहंतनाणं- 
डसवकरेर' ज्ञान के अंककुर-समूह जिनसे निकरे है (रेषे) 'खेमंकरे 
कट्याण-का एक (दविः दोनों "दुऽञ्जसखोलसनज्ञिणे' दूसरे मौर सोलदवें , 
जिन-देवों का श्थोखाप्रिः मेँ स्तवन करतगा ॥ १९॥ 


सावाथ- - देदीप्यमान चरण-नलों से निकी हुदै प्राक 
बहाने चन्दन कने वाटे जीर्वो को मानो प्रकटनया मोक्च-मा्ं को 
घतलाने वाठ मौर इन्द्‌ अर चन्द्र के समान .उञ्ज्वख कान्ति के छल 
सं जिनके ज्ञानांङ्किर के समूद निकलते है रेते श्री भज्ञितनाथ तथा श्री- 
शान्तिनाथ इन दोनों जिन-भगवानोँ की, जो सुल को. देने बलिम 
स्तुति करेगा ॥'९॥‡ _  - । 





 उद्ठासिक्रमनखनिर्गतप्रभादगङ्च्छलेनाङ्गिनां ॥ 
'चन्दार्णां दिश्वन्ताचिव प्रकरं निर्वाणमागावलिम्‌ । 
न्दे नडुज्ज्वलद्‌ न्तका न्तिभिपतो निय॑ज्जानाङ्कृरो- 
, त्फ़रौ द्वावपि हितीयपोडशजिनौ स्तोष्यामि नेमकरौ ॥ १ ॥ 


२०६ प्रतिक्रमण-सूत्र 


[1 
न+ = 4 
+^ ^-^ ^< ^^ 
~+ ^^ "~^ ^~ <~ ^-^.“ 


 चरम-जलहि-नीरं जो भिखिञ्जंजलीहिः 
छय-समय्‌-समीरं जो जिरिव्जा गरष । 
सयल.नह-यल्लं घा ल्ंघए जो पहि, 
अजियसमहव संति सो समर्थो धुखेडं ५२॥ 
अन्वया्थ- जं › जो, 'अजटीष्िः याथ करे संयु से प्वरम- 
जरि › अन्तिम समुद्र कै नीर पानी को 'मिणिञ्ज' माप सके, शजो" 
जो गप गति से "यसमय' प्रखय-काट कै समीरः घायु को “नि- 
णिज" जीत सक्षे, "वा, अथवा जो' जो पपि" परो से छ्य संपृणे 
(तष्यटै' आक्ताश का 'टंघणए' उव्टंघ्रन कर सके "सो बही “सजि 
श्रौ अज्िननाधज्ी को "बहवः या "संति श्रीश्रान्तिनाधजी की व्य्‌णेठ' 
स्तुति कएने तै खमत्थो' समश दो सकता ६ ॥२॥ 
भावाथ-- भगवान्‌, श्रीभन्नितनाधजी तथा शान्तिनाधजी कौ 
स्तुति करना उतना ही पुशक्रिट दै जितना स्वयंभूरमण समुद्र को 
अंजलियों से नापना, गति से प्रलयक्राङ के पन्न को मात कराया 
पणे से संपूण आकाश का उर्छंघ्न करना । ये तीनों कायं जसे असं 


भव हे देसे हौ उत दोनों भगवान भी अनन्तगुनी दोनेसे उनकी यथार्थ 
रूपं से स्तुत्ति करना भी अशप्य ही रै ॥२॥ 


& तहवि ह बहुः माणुल्लासि-सत्ति-व्भरेण, 
युए-कणमवि फिरेहामि चिंतःमणिच्च । 


~~~ --------- -----~~* ----------~------~- +~ 


नः चरमजलधिनीरं यो मिमीतान्जल्लिमि 
्यममयसमीरं यो जयद्र गत्या | 
सकलनमस्तल वा लघमेद्‌ यः पद्भ्या 
सजित्तमथवा श्रान्ति स समभरः स्तोतम्‌ ॥ > ॥ 
# तश्ापि खलु वहुमानोद्छातिभक्तिभरेण्‌, 
युणकण्मपि कीरतचेप्थामि चिन्तामस्िमिद । 





। अ~ । -२०७ 

® अलमहव, अविंतासंत सामत्थन्नो (& 

फलि लहु ठयं विं शिच्छिच्रंमे॥३॥ | 
अन्वया _ त्वि इ"तोभी “चितामणिन्छः चिंतामणि 


रप्र उनके शणक्णसविः गणनलेश का भी वहुमाणुट्नससत्ति- 
च्भरेण' बहुमान से वहू दुई भक्षति प्त अविशयसे कित्तेहामि' सै कीर्तन 





.-- करूगा । अहव मथवा अल" (ख विचार की को ) जरूरत नदीं 


(क्योकि ) “सिः ह्न भगवार्नो की 'अचिन्तः अचिन्तनीय अणंत'भनन्त 

'लामत्थमो, सामथ्यः से मि" मेरा सन्धेः खथ धिं" वाञ्छित लषु 

शीघ्र 'णिच्छियैः जरूर फिहि्" फलेगा ॥ ३े॥ ` र 
भावाथ हन भगवान फे . वास्तविक एक गुणकीभी 


मनन्त सामर्थ्य सै मेरो असिलाषा अवश्य दही फखीभूत होगी ॥ ३ ॥ 
7 तयल-जय-हिन्ाशं नस-मित्तेण॒ जां, 
विहडड्‌ लह दटठानिट्ठ.-दोषह- घट" । 
नमिर-सुर- किरीड्ग्विर- पायारविंदे, 
लययमजिञ्र-संती ते जिरदेऽभिकमे ॥ ४ ॥ 
वा क 


र मरम्यवाविननननमतन 
फलिष्यति लघु स्रं चालितं निधितेमे॥3॥ 
॥ तकलजगद्वितयोनाममान्रय्‌ ययो- 
अरषर्ते लघु इण निण्डस्तयूथम्‌ । 
चत्रलरकिरीयोदनृशपादारविन्दौ # 


[कं 


पत्ततमभितघ्रान्ती तौ चिनेन्द्राचमिवन्दर ॥ + ॥ . 


२५८ प्रतिक्रप्रण-दूत्र । 


= 4 न "< < 


श््रसवसथू--जाणः जिन सयन्द्रं जयः जगत्‌ क नहि 
सारण" हित्त-कास्कों कष (नामित्तेणः नाममा 'दुडानिष् दुष अनि- 
ररूप ्दोधट् हाथिमो के शव ' समूह "ल शीघ्र १्विष्टद' दुर दीता €» 
त्तः उन नवभिर नघ्र ्ठुर दैवतार्थो के (किरीडग्विदट्रपायारविददै' सुङधसों 
से उत्तेजित किये गप खस्ण-कघ्रल वाख ्यज्ियसंती' श्रीभजितनाथ 
ज्ञौ तथा श्रीरान्तिनाथजी "जिणिन्दरेः जि अगवान को छययं निरंतर 
'धअभिवंदे' पं चन्दन करतां ॥४॥ 

आआ्राथे--जिन दिति-कारक भगवान क नाम-मलच्नेसेदी 


४ अनिष्ट रुद दस्ति-यथ का शीघ्र नाश होता ह उन नशर दैर्वोके मुद्क- 
से खे उदृधृष्ट चर्ण कमर वाछे जनिन श्रीभजितनाथर्ज) जीर श्रीशा- 
न्तिनाथज्ञी को पं निस्तर चन्दन फरता ह ॥४॥ 


& पत्तर वर-किची बडढणए देह-दित्ती 
विलत भुवि मित्त जायए सु-प्पवित्तो । 
परइ परम-तित्ती होड संसार-च्डत्ता 


निण-जुअ-पय-भत्तो ही अर्चिंतौर-सत्तो ॥५॥ 

्रल्ययाथ--'निणज्ञनः निन-युगल के "पयः चस्णों कौ भ्म 
तीः सवा ष्टी आश्चवै-कार प्जवितोरुत्तोः चित्य मौर सारी 
पानिः बाकी है ( लिख प्रमाव से ) पवरक्ित्तो' श्रेष्ट कीत्ति "पसरः 
परती ह, "देददित्तोः शरौर कौ कान्ति वड्ढषः चदन रै, भकः जगत्‌ 

ध्मिन्ती' मित्रता "चिलखई होती रै, (्युप्पचित्तौ, शुभ प्रचर त्त जाय- 

२, होती है, "पसमतित्तः' उत्कृष्ट तृपति "सद होतो है ( योर )"संसार' 
संसार का "छित, नाशदोतारै॥\५॥ # 


# प्र्रति वरकीतिवते दददी्षि- 
विलसति सवि मेत्त्री. जायते खप्रच॒न्तिः 1 


८ 


स्फुरति परमनृप्तिर्भवति समारराच्छ त- 
८0 [क ६ [र 
जिनयुगपदम कित ग्रचिन्त्योसूणःक्तेः ॥ ५ 


पतिक्रमण-घूत्र । , 2०६ 


0) 
--~------~-----------------~-~--------~-------~--------------~---~-~--~- 


भावाथ श्रीभजितनाथजी सीर श्रीशान्तिनाथजो इन दो 
जिन भगवानों के चरणो -की मेचा अचिन्त्य भौर महान्‌ -शक्ति-वाली है, 
जिसके परमाव से सेवा करने वाछे का श्रेष्ठ यश फटता है, शरीर-तेज 
वदता है, जगव्‌ में मेरी, शुभ भ्तरत्ति, परम संतोष ओर अन्त मेँ संसार. 
'क्षय-मोक्च दोता है॥५॥ 


† ललिञ्-पय-पयारं भूरि-दिव्वंग-हारे, 
पुड-घण-रस-मावोदार-सिंगार-सारं । 
अणिमिस-रमणी जदसण-स्टे-मीश्ा, 
इव पणमण-मंदा कासि नद्टोवयारं ॥६॥ ` 


पन्वयाथ---“वरंस्रणः जिनके दशनां के "छेः अन्तयय से 

, प्रीभा दवः मीत सी (आर) 'पणम्रणमंदा' शिर नवानि मै मग्द्‌ [ रेली | 

'अणिमिलसमणौ' देवाङ्कनाप्टः (ललिभमपयपयारः ऊलित पद-विन्यांस 

चालो, भ्मूरिदिव्वंगहारः प्रभूत दिव्य अग-चिक्षेप वाली, फुडघण- 

रसभावोदारसिगारसारः -स्पष्र ओर निरन्तर रसभाव से उदार 
गार प्रधान "नट्धोवयार' नाष्य -पूना "कालिः क्रतीरथो.॥ € ॥ 


भावाथे- जिन दोनों जिनेनद के दशेन मे अन्तराय से भीतसी 
ओर सिर शुकाने मेँ बलस दैवांगनाप, उक्तं जिन-देवों की खलित पद्‌- 


विन्यास चाली, श्रभून दिव्य थंग-विक्षेष वारो मीर स्पष्ट तथा विरन्तर 
रसल-भाव से पूणं शरृधयर-ग्रघान नाटूय-पूजा करती थीं ॥ ६ ॥ 








ग लल्लितपदप्रचारं भूरिदिव्याङ्गहारं,. 
सूफुंययनरसमावोदारश्टड्गारसारम्‌ । 
श्मनिमिपरमणयो यद्धनच्छेदभीता 
` इव प्रणमनमन्दा श्चकाधुरनाव्वोपचारम्‌ ॥ ६॥ 
२७ । 


२१० प्रतिक्रभण-सू । 


~~~ -“ "~ ^^ ^~ ^~. 


थुखहं अजिश्न-संती ते कयासेस-संती 
कणय-रय-पिसंमा छस्जए जाण सुती । 
सरभस-परिस्भारभि-निव्वाण-लच्ली- 
घण-थण-घुक्िरंक-प्पंक-पिंगोकयत्व ॥ ७ ॥ 
अन्वयाथ- | हे मघ्यो ! तुम ) *कयासेखसंनी' जिन्होने सवे 
ध्रकरारकी शान्ति कमी रै पेते ्तेः उन भअिअसंतीः श्रीथलितनाथ जी 
ओग श्रीशान्तिनाथ जी की स्तुति करो, 'जाण' जिनकी “मुत्ती' सूतिं, लवः 
मानो 'सर्मस' वेग-युक्त (परिरंमारंभि' आलिद्न का मास्म करने 
, चाद्धी "निव्वा- णलच्छीः मुक्ति-लष््मी कै धरणः निचिड श्ण स्लर्नो 
के ध्वुिणंकः कुदकुम के प्पंक' पड से प्पिंगीक्यः पीलीकौ हषी 
रेस "कणयः सोने के रयः रज क्रे समान "पिकं पीत चरणे वाली 
"छल" शोभती २ ॥७॥ 


[1 








भावाथ दे भ्यो ! जिनकी मूत्तिं वेग से आलिद्न करने 


वाली मुक्ति-लक्ष्मी कै निविड स्तनो पर लगे हए कुदुम-पटः से जाने 
पोलेनकोहो देसी, सुबण-रनके तुल्य पोत वणे वाली शोभती रै 
यर जिन्दोने जगत्‌ मे सूपणे शान्ति स्थापित कमी रेस उत अजित 
नाथज्ो आर शा न्तिनाथजी की तुम स्तुति करे ॥ ७॥ 


† बहूविह-णय-भंगं त्य्‌, णष्ि' अणि, 
सदसद.णभलप्परालप्पमेगं अशेगं । 


‰ स्तुत श्रजितशरान्ती तौ कृतताेषशान्ती 
कनकरजःपिशद्गा राजते ययो्ू्तिः । 
सरभलपरिरम्भारस्मिनिर्वांणलन्मी- 
घनल्तनघुख णाद्‌ कपद्कविट्गीक्रतेव 1 ७ ॥ 
“4 यद्ुविवनयमदूगं वस्ठु नित्यमनित्यं “ 
सदक्षदनमिलाप्यालप्मेकमनेकम्‌ । 


प्रतिक्रपण-सुन्न । २११ 


गौणीं ~ न~ ~~~“ ~~~ 


इय कुनय-पिरुद्धं सु-प्पसिद्धं च जेसिं 
वरयणमवयणिन' ते जिशे संभरयमि ॥ ८ ॥ 
अन्वथार्थ- कि जणे उन दो -ज्निन्द्रो का श्लंसरामिः मे 
मरण करता ह्र, जेस" जिनका भ्वयणंः कचन शदयः इस प्रकार "वहु 

विहनयभंयं! अनेक प्रकारः के नयों के मेद वाला, श्कुनयचिषर्दंः दने 
से विरद्ध, (सुप्पसिद्ध" सुपरसिद्ध भ्व! बौर (मवयणिञ्जं' अवचनीय दै 
जैसे कि च्वत्थु" वस्तु "णिश्यं' नित्य [मोर] अणिध्चं' अनित्य है, खद - 
दणमिरप्पार्प्प' सत्‌ ओर असत रहै, वाच्य सौर अवाच्य है, 'पमं' पक 
[ ओर 1 'उणेगं' छनेक है ॥ ८॥ 

भावाथ- में उन दोनों जिन-भगवानाों का स्मरण करता 
जिनका चचन अनेक नर्यो की रचना वाला, दुनयों से विर, सुप्रसिद्ध 
जीर अवचनीय है, जसे कि वल्तुमात् द्रव्यार्थिक्ष नय के मभिप्रायसे 
नित्य ओर पर्यायायिक नय की दृष्टि से अनित्व है, स्वद्रव्य-स्चेज्ादि की 
अपेक्षा से विद्यमान मौर परकीय द्रव्यादि की पेक्षा से असत्‌ है 
क्रम से बोरने योग्य सौर युगपत्‌ अवाच्य है तथा सद्रश गीर, 
विखक्षण टै ॥ ८ 


& पसर्‌ई तिञ्र-लोए्‌ तव मोहधयारं, 
मम जयमसर्णं ताव मिच्छत्त-रंख्णं । 
परइ फूड-फलंतारंत-णाणंसु-परो 
पयडमजिञ्र-संती-ाणए-सूरे न जाव ६६ ॥ 


ननन 


^" इति कुनयविरुढ खप्रसिद्धं च ययो- 
वचनमवचनीयं तो जिनौ सस्मरामि } ८ ॥ 
‰ प्रसराति त्रिलोक्यां ताचद्‌ मोदान्धकारं 
भ्रमति जगदसक्तं तावद्‌ मिश्यात्वच्छन्नम्‌ । 
9 स्फुरति स्पुटफललदनन्तक्ना्नागुप्रः 
,प्रकरमजितगान्तिध्यानसूर्या न यावन ॥ & ॥ 


२१२ परसिप्रमप्ण-षदच ] 


त च ^ ^ 


वयाथ-- तियरोर तीनों जगतूर्मे 'मोह॑भ्रयाः मोह-ङ्प 


अन्धकार प्तावः तथतक् हौ ष्पसरह' फौटना ह ( ओर ) भताव, तव 
तक ही "मिच्यनत्तछण्ण। मिथ्या से साच्छादित ( दस्मप्ते ) सण्णं 

, स्षा-रदित श्जयं' जगत्‌ शमम विषसोन प्रून्ति करता ह “जाव' जव 
तक "फुटफलंतः स्पष्ट उतटान क्रो प्रात (अणनणाणंसुपूसेः अनन्त- 
लान-स्प किरण.-ससू वाखा "मज्िवसंती' श्रीभजिननाथजौ ओर श्रीः 
शान्तिनाथज्ी का 'ऋ्ाग्रष्ुतोः ध्यान-सप सये "पयं" प्रकट्स्यसेभ्न क्‌, 
र, उदित नहो रोना ॥ ६1 


[1 


आवाधं --तवनक ही नीन ल्छोकर्मे मोह-रूप सन्धकार फो प्रच 
खता सटती ई ओर तचनक ही मिथ्यात्व सेच्याप्न मसंन्न जगत्‌ विपसैन 
्रघृत्ति वन्मा ग्ना द जच-तक इत दो ममवानों फा स्पष्ट ओरीर उस. 
प्राप्न अनन्त भयान रूप किरणा-समूष् यान्सा श्यान-रूप खयै उद्य कों 
प्राप्त नकी रस्ता । अधात्‌ सूयक उदय से जने संध्रकरार ओर निद्रा 
नघ्रदो जाती द फेसे टी दन भगवार्नोके ध्यान से मोह भीर निथ्यात्य 
कानाणदो जाता ॥ ६ ॥ 
४ अरिकररि-हरि-तिण्टर्ह॑वु-चोराहि-त्राहय- 
समर-उमर-मरा-रूद-खुदोवसम्गा । 
पलयमजिश्र-रती-करचरे त्ति जती, 
निविडतर-तमाहा भव्लरालंखियञव ॥ १० ॥ 
प्रन्वयाथे-- अजिजसंत्तौकित्तणेः श्रो मरजितनाशरजी तथा. 
शान्तिनाथनौ क शण-कीतेनं से पअ शच्च, पकरि हाधी, "हरिः सिंहं 
'तिण्डुण्नरु तृष्णा, आतव, पानी, प्योराहिवारी' चर मनोच्यधा 


€ श्रिकरिदरिदृप्णोप्णाम्बचौराधिव्यरायि- = 
समरडमरमारीरोदरशचुद्रोपल्मः । 
पर्य्माजतशान्तिकीर्तने कटि यान्ति, ` 
निपिडतरतमश्रोवा मारूररस्पुष्टा द्रव | १० ॥ 





प्रतिक्रपमण-चूत्र ।. २१६ 





रोग, "समरः युद्ध, 'डमर' राजकीय उपद्रव, 'पासेः महाभासे, तथा 
“स्दरषदोवसग्गाः भयंकर व्यन्तरादि कै उपसर्म- उपद्रव, भ्भक्लराटटंखियः 
सूये घे स्पृष्ट भनिविडतग्तमोहा' सति निविड अन्धकार समूह को 
"न्व" तरह, "त्तिः शीघ्र "लयं नाश को न्जंती" प्राप्न होति है ॥ २० ॥ 

भावाथं- जैसे सूय के स्पशे-मातर से थति निविड अन्धकार 
सप्रू शीघ्र ही नष्ट हीना ह वसे श्रोभजितनाथजो तथा शान्तिनाथनी 
के गुण कीर्तन स्तुति - से दुद्मन, हाथी. सिंह, प्यास, गर्मी, पानी, 
न्रोर, आधि, व्याधि. संध्राम, उमर, मासी ओर व्यन्तयदि फे अयंकर 
उपद्रवो का ४स्स होता टै ॥ १० ॥ 
† निचिश्र-दुस्मि-दारदित्त-फाणग्गि-जाला- 

प्रिणयमिव गोरं चितिं जार रूवं । 
+ (~ [ [ पे 
कणएय-निहम-गेहा-कंति-चोरं करि, 
चिर-थिरमिह लद्धं गाद-संथंमिश्ञव ॥११॥ 

अन्वयाथ- 'जाणः जिन मभवार्नो का "चितिं चिन्तन. 
शिया गया "निचि निविड 'दुरियकारू पाप-काष्यो से 'उद्ित्त, उत्ते. 
जित "्ाणग्निज्ालापरिगयप्रिचः ध्यानाग्नि की उ्वासर््रो से मानो 
व्याप्त दो रेखा "मोर उञ्ञ्वल [तथा] पकणयनिटम' क्सीदो की ररेदा' 
'रेखा कौ "करनिन्योरः" क्रान्ति को चुराने वाखा षरूव' रप, लच्छि लक्ष्मी 
को 'दइद' इस जगत्‌ में 'गादसतंथंभिदन्व' अत्यन्त नियन्त्रितस्ती “चिर 
धिरः निश्चल 'कप्ज्ञाः करतादै॥११॥ 

म।वाथे-- निविड णप-रूप काष्ठां सें उदीतत ध्यानाघ्रि की 
` क निितदुस्तिदाखूडीकष्मानान्निन्वाला- = 

परिगतमिचर गौरं चिन्तिते ययो रूपम्‌ । 
कनशूनिकपरेखाकान्तिचौरं कुर्या 


न्निरस्थित्मिदह ल्मी गाटमरूतासिमतामिव ॥ ११॥ 


२१४ ग्रतिक्रभरम-सूतर | 





[ष्ककष्ककक क 


` ज्वालां से व्याप से भौर कसौटी फे पत्थर कीरेषलाके तुच्य 
कान्ति घाते उक्त दोनों जिन भगवान के उज्जवल रुप फा चिन्तन क- 
रते पर लक्ष्मी गाढ-नियन्तित की तरद चिरकाल तक स्थिर होती ६।११॥ 
, ¢ अइवि-निवडिश्ाणं पर्थिवुत्तासिश्माणं, 
जलदहि-लहरिहीरंताण युक्ति-द्साणं । 
जलिश्च-जलण-जालालिं ग्रां च काणं, 
जणयड लह संतिं संतिनाहाजिञ्राणं ॥१२॥ 
अन्वयाथ--'संतिनाह्मजिथाणं श्रो शान्तिनाथजी नथा थजि- 
तनाथज्ञी का भ्द्राणः ध्यान 'अडविनिवडाणं' जंगल मेँ भूल पटे लोगो 
को, 'पत्थिवुत्तालिमाणं, राजा से उत्पीडिर्तों को, "जलहि" समुद्र के 
ष्टहरि' तरगों से "होरंताणं' कचि जाते जनों को, शुत्तिद्धिभाणं' केद्‌- 
मे पडे दुषटरोमों फो च्च ओर (जलियः सुलमी ह्ु६ 'जखण' आग को 
'जाखा' उ्वालार्भो से (माटलिगिभाणं' आरि को ष्टु शीघ्र संति 
शान्ति को जणयई' वैद्या करता दै ॥ ९२८ ॥ 
भावाथ _ भगवान्‌, श्रीशान्तिनाश्जी तथा श्रीमजिननाधजो का 
ध्यान, अटवी पं भूरे पटे हप, याजा से उत्पीडिन किये गये, ससुद्रमे दषे 
हुए, केदमे डे दए, ओर प्रदत्त आग की उवालाओं मेँ गिरे ष्ण स्टोर्गो 
कोशीघ्रहीउन दुः से मुक्त करतार ॥ ९९॥ 


+ हरि-करि-परिकिगणं पक्र -पाङ्क्र-पुरणं. ` 
लयल-पुहवि-रञ्जं उड आण-सन्जं । 
% श्मटवी निपतितानां पा्थिवोत्त्रासित्ताना, 
जलल रिहियमाणानां गुप्तिस्थितानाम्‌ । 
ज्वलितज्वलनज्वालाल्िडिगत्तानं च ध्याने 
जनयति लवु शान्ति गान्तिनाथाजितमोः ॥ १२ ॥ 
नै हरिकरिपरिकीर्गो सम्पदा तिपूर्यी 
सकलपुधिवीराज्ये द्रदिन्वाऽऽनासनम्‌ 


~~~ ~~~-- ~~ ~ 


प्रतिक्मण-सूतर | २१५ 


+ तणमिव पड-सम्गं जे जिणा मुत्ति-मण्गं ` 
चरणएमणएपवख्णा हतु ते मे पसग ॥ १३ ॥ 
ऋपन्वयाथ-- जे जिणा' जिन नजिनदैवोनि श्टरिकरिपरिकिण्णः 
घ्रोडे भौर हाथियों से व्याप्त, "पक्त समथं "पादकः पदाति-सैन्यसे ` 
'पुण्णं' पूर्णं, [ तधा ] 'भाणसखनज्जं' आज्ञा-पारक [ रेखे ] 'सयल्पुह- 
विरञ्जः स्तपूर्ण प्रथिवी कै राज्य का 'पडलग्गंः कपड्में रगे इए 
(तणमिव' तृण कौ तरह छदि" परित्याग कर “मुत्तिमर्गं' मोक्ष के 
मार्ग-भूत व्चरणै' चारित्र को भअणपवण्णाः स्वीकार कियात्तेः वे 
( दोनों भगवान्‌ ) भे' मेरे पर परलण्णा' प्रसन्न द्टूतुः हो ॥ १३॥ 
भावा्थं- - जिन जिनेन्द्रोने सकल परथिवी के रेते राज्य को, 
जो अक्वों, हायि ओर समर्थं प्यादों से व्याप्त, जरआज्ञा का पालन 
करने वालं था, वस्त्र मे लगेहुप्प तृण कौ तरह छोड़ कर सुकति-मागे 
को ग्रहण किया वे मेरे पर प्रसन्नां ॥ १३॥ | 
& छंण-ससि-वयणाहिं फुक्च-नेततुप्पलाहि, 
` थण-भर-नमिरोहि सुद -गिञ्फोदरीहि  । 
ललिश्म-भुञ्-लयाहि' पीण-सोशि-त्थलाहि, 
सइ सुर-रमणोहिं वंदियाज्ञेसि पाया ॥ १४ ॥! 
अरिस-किडभ-कुट्ू-ग्गंटि-कासाईइसार- 
खय-जर-वश-लुञ्ा-सास-सोसोदराणि । 
न तृणमिव पटलश्रे यौ जिनौ सुक्तिमा्म, 
चरणमनुप्रपक्नौ भवतां तौ मयि प्रसन्नौ ॥ १३ ॥ 
 क्षणशशिवदनाभिः ुनेन्नोत्पलामिः 
स्तनभरनन्राभिसुष्टग्राद्योदरीभिः 1 
लल्ितमृजलताभिः पीनश्रोणीसर्यलाभिः 
सदए छररमणीभिधन्दिता यस्य पादाः ॥ १४ ॥ 
द्यशैःकिरिभकुष्ठगप्रन्थिकासातिलार- 
त्यज्वर्रणलताग्वासशोपोदरार । 





२६६ परतिकरिप्ण-सूर । 
{ नह-मुह-दसणच्छी-कुच्डि-कण्णाइरोगे, 
मह जिणए-जु्र-पाया स-प्पसाया हरतु ॥ १५ ॥ 

अन्वया्थ- जसि" जिन्दय'कै "पाया" चरर्णो को 'छणसलि- 
वयणाहिः पूर्णिमा के चन्द्र के तुल्य पल॒ चाली, "्कु्नेततुप्यलार्हिः 
विकस्वर नेत्र रूप कमल वाली, भ्यणभरनमिसेहि" स्तर्नो के योकसे 
भकती हुई, सुद्धिगिञूकोदरीटि' जुटी से ्रहण करने योग्य उर्दर वाली 
अर्धात्‌ दुर्बल पेट चारी, प्ललि्भुलयादि” खलित भुज-लता वाली 
( शरीर ) 'पीणसोणित्यलाहि' पृष्ट नितम्ब वाली श्ुरगमणीरि' दै- 
वाज्नाओं ने व्स्‌" हमेशा ववंदिभा, वन्दन किया है [ वे ] जिणज्ञभ- 
पाया? पूर्य दोनो जिन-देव "सप्पलायाः धरसन्न- होते ए भह” मेरे 
, 'अरिस' ववासीर "किडिमः' चरण-सेग, "कुट कए, गंडि' गखिया, "कासः 
घांसी, (अहसास संग्रहणी, "य, क्षयरोग, 'जर' ज्वर, भ्वण' फोडा, 
ष्टूभा दूता -रोग, (सास! दमा, 'सोलः वाटु-शोष^"आदरः जखोदर, 
[ तथा ] "नदः नल, सुह सुह, 'दसण' दति, "अच्छि" आल, कच्छः 
पेड ओर "कण्णाद्रसेगे' कान आदि के गेगौ' का ष्दर्तुः नाश 
करे ॥ १४-१५॥ 

भावार्थं जिन्दके चरणो को उन दैवि खदा वन्दन 
किया है जिनके सुख धुलम के चन्द्र के समान ये, नेत्र विकसित कमङ फे 
तद्य थे, शो स्तन के व्यै से सुक जाती थी, जिनका उदर रश, भुजां 
रुकित भौर निनम्ष पुष्ट ६, वे पूज्य दोनो" निन-देच प्रसन्न होते हुए 
मेरे अश, किटि, कष्ट, प्रन्थि, ली, अतिसार, श्वय, ञवर, रोहे, 


फुन्सी, श्वास, जन्गोद्र, तथा नल, मुल, दति, मल, फेर भौर कान 
आदि के रोगो" का नाश कर ॥' १७--१९ ॥ 





-------~ 
--------------“ 


† नखञुखद्शनान्तिङक्तिकुणादितेगान्‌ 


मम जिनयुगपादाः सप्रसादा हरन्तु ॥ १५ ॥ 


पतिक्रमण-सूञ । २१७ 


† इच युर-दुह-तासे पक्लिए चारमासे, 
जिणवर-दुम-थुत्तं वच्छरे वा पवित्तं । 
पटह सुणह सञ्ाणएह्‌ फाएह चित्तं , 
कुणह सुणह विग्धं जेण घाणह ` सिग्घं ॥१६॥ 


अन्वयाथ- शमः दस प्रकार '्पवित्तं पविन्न “जिणवरदुग- 
शन्तं दो-जिन भगवा्नों के स्तोत्र को गशुखुदुहतासे, भासे दुर्णे के 
मगाने वारे ्पकिखए' पाक्िक पर्व तरे, ्वाउमातसते' चातुर्मासिक पर्व में 
"वाः अथवा "वच्छरे सांवर्लरिक् पव में "पठ" पढ, सुणद' सुनो, 
'सङ्म्ापट' स्वाध्याय करो, (ऋापह' यान करो, "चित्ते छण" मन मे 
र्वो, प्सुणहः जानो, 'जेणः जिनसे 'सिम्घं' शीघ्र दही ध्विस््रंः विघ्न का 
श्याएहः नाश करो ॥ १६ ॥ 

भावार्थ हे भव्यो! तम इस पवित्र स्तोत्र को पाक्षिक, 
चातुर्भाखिक या सांवस्लरिक पव मे, जो कि भारो दुः्लों के नकद, 
पदो, खुनो, खाध्वाय करो, ध्यान करो, चित्त मेँ रो ओर भली माति 
जान जो, जिसे तुप्र॒ अपने विघ्नो को शीघ्रही दूर करने मे सफलता 
पाओगे ॥ १६ ॥ 


कदस वरिजया-जिश्रसत्त -पुत्त सिरि-अजिच्-जिरेसरः 
तह अडईरा-निससेण-तणय पंचम चक्रीसर । 


+ इति गुरुदुःखन्रासे पान्ञिके चातुर्मासिके 
जिनवर द्विकस्तोत्रं वत्सरे वा पवित्रम्‌ । 
पठत श्रणुत स्वाध्यायत ध्यायत चित्ते 
कुरत जानीत तष्नं येन घातयत शीघ्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति विजयाजितथ रत्र श्री जिताजनेश्वर ! 
तथाऽचिराविश्वसेनतनय पञ्चम चक्रीश्र । 


श ५ 
८ ॥ 


२१८ प्रतिक्रप्रण-सूत्र। 











(०७० 


छतित्थ॑कर सोलसम संति-जिण ! वल्लह संतह, 
` कुरु मंगल मम हर दुरि्-मखिलंपि थुखंतह ॥१५७॥ 


अन्वथाथ॑--भविजयाजिसनुपुततः विजया दैवी सीर नित- 
क्षतु राजा के पुन्न सिरिभनिमजिणेखरः है श्रीभजितनाथ भगवान्‌ ! "तदः 
तथा 'अदराविसखसेणतणयः अचिर दैवी मोर विषवसेन याजा के पुत्र 
'पंचमचक्कीसर' पांचवे चक्रवर्ती, 'सोरसरमः सोलहवें (तित्थंकरः 
तीर्थकर ( ओर ) संतः सजनो को "वद" बह्म ( पेसे ) “संतिजि- 
ण टे श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र द्वभः इस भ्रक्रार श्युणंतष्टः स्तुति करने 
चारे (मम' मुभ्रको मंगल" सुल कुर" कणे ( ओर ) अखिरपिः समी 

तरह के ्दुरिथं' पाप का द्दरस्युः अपहरण करो ॥ १७ ॥ 


भावाथे-- जिनकी माता का नाम चिज्ञया दैवो जीर पिताका 
नाम राजा जित है रेखे टे श्रीभजितनाथ भगवान्‌ तथा निनकी 
माता का नाम अचिरा ओर पिता का*नाम राजा विश्वसेन है, जो खुश 
पाँचचं चक्रचतीं राजा मौर सोटहवे जिनदेव, ओर सज्जनो को परिय है 
रसे हे श्रीशासन्तिनाथ भगवान्‌ माप दोनो, इस (तरह स्तुति करने चारे 
सुम्रको मंग-प्रदान करो ओर मेरे सभी पापों कानाश कसो। हस 
अन्तिम गाथा मँ कतां ने अपना नाप (जिनवलभ' भी सूचित किया है ॥१७॥ 


# तीथकर पोडश शान्तिजन † वल्लभ सताम, 


कुरु मगल मम हर दु रितमाखलमपि स्त॒वतः ॥ १५ ॥ 


॥ इति द्विनीयं खधघुभनितशान्तिस्मरणं समात्तम्‌ ॥ 


प्रतिक्रपच्-सूत्र । २१६ 


मी मी 


भर८--अथ तृतीयं नमिरण' स्मरणम्‌ । 
& नमिरऊण पणय-सुर-गण- 
चूडासणि-किरण-रंजि्ं सुणिर् । 
चलण-जुखलं महा-भय- 
पणासणं संथवं वुच्छं ॥ १ ॥ 

अन्वया्थ-- पणयः नमे हुए (सुरगणः दैव-सखमूह क ¶्चूडा- 
मणिः मस्तक्र-मणिभों कै "किरण किरणों से 'र॑जिभं' रगे हप, 
धमरहाभय' बडे यों को पणासणं' नाश करने वारे “सुणिणो चरण़ज्ञ- 
अः मुनि ( श्चीपारर्वनाथजी ) के चरण-युगल को नमिङधण' नम- 
स्कार करके (सयवं स्तोत्र को चुच्छं' कटं गा ॥ १॥ 

भावार्थ भगवान्‌ शरोयाभ्वनाथज्ी के उन चरण-युगल को, 


जो फि नघ्र दैव-गणं के मह्तक्-मणिर्यो के किरणों सै रमा इभा भौर 
चडे वड़े भयो का विनाशक है, नमसकार करके मै भगवान्‌ की स्तुति 
करूगा ॥ १९॥ 


† सडिय-कर-चरण-नह्‌-मुह- 
निबुहु-नासा पिवन्न-लायन्ना । 
कुद-महा-रोगानल- 
फुलिंग-निदडट-लष्यमा ॥ २॥ 








. ® नत्वा प्रणतखरगणच्ुडामगि किरणरन्जिते मुनेः 
चरणयुगलं महाभयप्रणाश्चनं संरूतवं वन्ये ॥ १ ॥ 

^ शरितकरचरणनखमुखा निमञ्चनासा विपन्नलावग्याः । 
ङण्टमहारोगानलसूफुलिङ्गनिदैग्धलर्वीसाः ॥ २ ॥ 


२२० प्रतिक्रमण-षूच । 


ज 
क क क 0 


ते तुह चलणाराहण- 
सलिलंजलि-सेय-वुदिटय-च्टया । 
वण-दव-दडढा गिरि-पा- 
यवप्व पत्ता पुणो लच्छिं॥३॥ 

मन्वयार्थ--सदियकस्वरणनहसुरः जो सदे हुए दाथ, पैर, 
नघ ओर सुट वाके घे, "निबुटनासाचिवन्नलायन्ना' जो चेटी हद नाक 
से विक्षप खाचण्य वरे धे, (खीर) ्रटमदासेगानलपु.लि गनिदड्ढस- 
व्वंगा' जिनका संपूण शरीर कुषठ-महारोग स्पौ खम्नि को चिनगारियो 
से जला हुभा था, न्ते" वे तुद! आपके व्वलणाराहणः चरणों कौ सेवा 
रूपी "ललिरंजलि' जखांजलि फे श्तेय' सेचन से धवुडिदयच्छायाः चटी 
हुई कान्ति वाके होकर ध्वणद्वदडा' दावानल से जके हुए मिरिपा- 
यवम्वः पचेत कषे रक्षो की तरह ्पुणोः फिर से लच्छि, शोभा को 
"पत्ता" प्राप्त हुए ॥ २-३ ॥ 

भावाथ जिनके दाथ, पावः; नखर मुह सडगयेधे, 
वेढो हुई नाक से जिनका छाचण्य नष्ट हो गया थार जिनका 
सारा शरीर कुष्ठ रोगसेआक्रान्न चा वे मापे चरणो" कौ सवा 
रूपी जल-सेक से नीरोग ओर तेनस्वी होकर किर शोभा को पाक्त दुष, 
जेसे दावालल खे जले हुए पर्वत के वृक्ष वारिस से फिर नया जीवन 
प्राप्त कर शोभा क पाते रै ॥ २-३॥ 

& दुऽ्राय-खुभिय-जलनिहि 
 उभ्भड-कल्ञोल-सीसणःरावे । 


्‌* ते त्वच्चरणाराधनसलिलान्जलिसेकवर्धिदच्छायाः । 





वनदवदरधा गिरिपादपा हव प्राप्ताः पुनरहैन्मीम्‌ | ३ ॥ 
% दुर्वातक्षुन्धजलनिधावुदररङद्योलभीषपणारातरे ] 





ˆ परतिक्षमण-सूत्र । २२१ 
` † संमंत-भय-विसंदुल- 
निजामय-मुक्ष-वावारे ॥४॥ 
अविदलिश्र-जाणवत्ता, 
खणेण पाचंति इच्छं कूलं । 
पास-जिण-चलश-जु्लं 
निच चिश्र जे नमंति नरा ॥५॥ 


अन्वयार्थ-- न्ेनरा' जो मनुष्य "निच्चं चिभ' हमेशा दही 
'पासजिणः पाश्वंजिन के "चलणजुगर' पाद्‌-युग्म को नमंति नम- 
स्कार कर्ते रै [ वे] उब्धडकलोलभीखणायवे' प्रचरड तरगों से 
भयङ्क आवाज वाले [ मौर ] संमतः घव्ड़ाये दण { तथा ] भयवि- 
संदुल भय से व्ण "निजामयः कणंधारते के सुक्षवावारे यापार से 
रदित [ ओर ] दुञत्रायघुमियजखनिदहि' दुष्ट पचन से स्लोभ-प्राप्त 
-{सेदे] ससुद्ध मे “अविदलिमजाणवत्ता सुरक्तिन जटा वाले होते दुष 
. प्वणेणः शीघ्र हौ इच्छं करटं" अभीप्सित किनारे को 'पावंतिः 
परते हे ॥ ४-५॥ 


भावाथ्‌--जिस सम्य प्रवल तूकानके कारण समुद्र क्षुग्य 


दो उठता है, उस प्रसंड तस्गों से भयङ्कर मावाज होने कगती है शौर 

वचते काकोईभी उपायन दैत कर कणेधार भो निराश बनकर 

काम छोड दैता ई उस समय भो भगवान्‌ पार्वेनाध्फे' चरणों को 

निस्य न्दन करने चाड मनुष्य घा चा चचकर शीघ्र ही अपने ईप्लि- 
तं स्थान को प्राप्त करते है ॥ ४-५॥ 


4 सम्नान्तभयविर्ंस्युलनिर्यामकसुक्तभ्यापारे ॥ ४ ॥ 
` श्प्वेदल्लितयानपाच्राः चणोन प्राप्नुवन्तीप्मितं कूलम्‌ | 
पाश्वदच ` लं नित्यमेन ये नमन्ति नर" 
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† खर-पवणुद्धुख-वण-टव- 
जालावलि-मिलि्म-सयल-दुम-गहणे 


उञ्छ त-मुद्ध -सय-वहु- 
 भीसण-रव-भौसणम्मि वणे ॥ ६ ॥ 
जग-गुरुणो कम-ज रलं 
निव्वाविश्र-सयल-ति-हु्रएभोतं 1 
जे संभरति मणुच्रा, 


न कुण्ड जलणो भयं तेसिं ॥ ७ ॥ 
प्मरन्वयाथे- ज जो भ्णुषाः मनुष्य "जगगुखणो' जमदू गुर 
[ भगवान्‌ पाशयनाथ 1 के ननिष्वायिमः शान्त किया है खयलनिटुम- 
णामोऽं' संपूणे तीन जगत छे स्थान जिसने पेसे 'कमजुअद' पाद्‌-युग्प 
का संभरंति' स्मरण कस्ते है, 'तेसिं उनको, शवर प्रचएड व्पवण- 
धुमः पवन से फेडे दए "वणद्व' दावानल की 'जाखावकिः ज्वाखा- 
समूह से 'मिलियसलयर्ढुमगहणे' मि हुई है संपूर्ण वृश्च-घटा जिस्म 
( पेते मौर ] 'डभ्त' जलती इई ुद्धमथवहु" सुग हरिणिर्यो के 
प्मीन्नण' भयङ्कर श्स्व' क्रन्दन से शभीस्सणम्भि' मोपण [ रेषे ] णेः 
चन मै, जलणो' सच्चि प्ययं सय न कुण नहीं उपजाता ई॥ ६ ७॥ 
भावाथं- जव जंग में आग रग जाती रै, श्रचण्ड पचन.से 
उसका फेलाच वृक्षो के निविड स्थान तक पर्हुच जाना, जखते 
दण दरिणी यादि पशुभों के करण क्रन्दन से साय जङ्ग भयंकर दो 
उटता है तव भी वह्‌ भयंकर दाचानख उन मनुष्यों को भय पदा नहीं 
॥, खरपवनोदधतवनदवन्वालावांजषमित्तितसकलदुमगहने । == ` 
दद्यमानसुगधर्रणवध्रसीपणरवभोपरा वने ॥ ६ ॥ 
जमदुमुतेः क्रमयुपत्त निर्वा पि्तसकलत्रिमुवना सौगम्‌ 1 
भ्र स्मरन्ति मुना न करोति ज्वलन भथ तेषाम्‌ ॥५॥ 
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कर खकता- कुछ भी चकखान नहीं कर पाता-जो भगवान्‌ पाश्वं नाथ 
के उन चरर्णो को याद्‌ करता है जिन्दोंने तीनों जगत के सवे स्थानो 
मे शान्ति पर्चा दै ॥ ६-७॥ ` 
® विल्तसंत-मोग-भीसण- 
पुरिद्मारुण-नयण-तरल-जीहालं । 
उग्ग-मुञअंगं नव-जलय- 
सच्छहं भोसणायारं ॥ ८ ॥ 
मन्नंति कीड-सरिसं 
दूर-परिर-छूढविसम-विल-वेगा । 
तुह-नामक्छर-षुड-सि- 
द-मंत-युरुप्रा नरा लोए ॥ & ॥, 
अन्वयाथ- वद आपके ननामक्खरः नामाक्षर-रूप ुड- 
सिद्धमंत' प्रकट सिद्धमन्त्र के शगुरुयाः प्रभाव वारे नराः मनुष्य 
ूर्परि च्छ, विसमवेसवेगाः भयंकर विष के वेग को दूर फे"कते हु 
"छो जगत्‌ मेँ "विलसंतः चमकीरे भोगः शरीर वारे, (मीसणफु- 
रिमरुणः भयंकर, चपर ओर खाट (नयण' अ वारे, 'तरखजीदादः 
चञ्चल जीभ वाले, 'नवजल्यसच्छदहः नूतन मेध के समान श्याम, 
( तथा ) भमीसणायार' भयंकर आकार वाके उग्गभुञंगं' प्रचण्ड साप 
को 'कीडखलरिखं' कीड़े के तुस्य 'मन्नंति' मानते है ॥ ८-६ ॥ 
भवाथ दे भगवन्‌ } आपके नामा्चर रूप मन्त्र के धाव 
वाख मजुष्य, जगत्‌ म भयंकर विष-वेग को दूर फे"कते हुए उस प्रचरुड 
र विसल्धोगमीपणरूफुरितारुणएनयनतरलजिदवम्‌ । हि 
उगरभुजगं नवजलदसदृशं मीषणाकारम््‌ ॥ ८ ॥ 
मन्यन्ते कीर्दृशं दूरपरिन्नि्चविपमविपवेगाः, । 
त्वन्नामान्नरस्फुटमि्ध मन्चगुरवो नरा लोके | € ॥ 


२२४ प्रत्तिक्रभरण-दलत्र | 


[1 
न भम. 


खै को भी तच्छ कीटे कै तुर्य समते & जिसका मारीर चमकीला हो 
अगि भयंकर, चपल ओर ` गल द, जीँ च॑चल हो, चण भूतन मेध कौ 
तरह काला दो र आकार मयंक्रर दो ॥ ८-६ ॥ 
+ अडवीसु मिल्ल-तक्छर- 
पुक्लिंद-सद्‌, ल-सद-भीमासु । 
भय-विहल-व॒न्न-कायर- 
उल्लुरिश्र-पदिश्म-सत्थासु ॥ १०॥ 
श्रविलुन्त-विहव-सारा 
तह नाह पणाम-मत्तवावारा । 
ववगय-विग्धा सिग्घं, 
पत्ता हिख-इच्छं टाणं ॥१९॥ 
न्वया्थ- -प्नादः हे भगवन्‌ (तुड' आपको (रणापमत्तव्रा - 
चारा, प्रणाम करने ॐ दी प्रयल चाले [ मुप्य ] "भिह्‌" भोल, प्तक 
चोर, प्युलिन्द्‌' वनचर मनुष्य, [ तथा ] "सदर" सिंहो" के "सह" आवा- 
जों से भ्मीमासु' भयंकर [ तथा, जहां पर ] भभयविदर' भथ से व्या- 
"कुच वुन्न' दुःखित [ ओर ] (कायरः भीख [ रेसे ] पदियसस्थाघुः 
सुखाफिे के समूह 'उस्द्ूरिभः छिन्न भिन्न किये सप है [ रेखे ] ^अ- 
डवौसु" जंगलो" मे, (वरवगयविग्धा" विश्च-रहित ( तथा ) 'अचिटयुत्तचि- 
दचसारा' संपत्ति ओर सार वस्तुभो" को सुरक्षित रखते हुण 'सिभ्ध 
शीघ्र (हियदच्छिमंः मनोभी्र ष्टाणंः स्थान को "प्ताः प्राप्त होत 
हः ॥ १०-१९ ॥ 


्रटवीपु भि्तरूकरपुल्तिन्दशादृलशन्द भीमा } 
च्रिल्नभयविद्वलदुःखित्तकातरपथिकसार्थाष्ट | १० ॥ 





प्रवरिलुप्तचिभवमासस्तव नाथ ! प्रणाममाच्रत्यापाराः । 


ठ्यपगत्तविद्लाः शीच्र प्राप्ता चटय्रच्छिते स्थानम्‌ ॥ १६९॥ 


८ 
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भावा्थ-हे भगवन्‌ ! जो छोग निरस्तर आपको प्रणाम करने 
मेदी रगे रहते वे उन जंगर्खोमेंभी विघ्न-बाधार्ओीं को दूर करते 
हए तथा अपने जानमाल का आसानी से रक्षण करते हुषः शीघ्र अपने 
मनोभीष्ट स्थान को पहं च जते है, जो [ जंगल ] मिह, चोर, पुलिन्द 
तथा स्ति के श्ट से शयंकर है तथा जहा पर सुखाफिर छो भय- 
भीत, दुःखित तथा कायर वनाकर लट टियि जाते है ॥ १०-१९॥ 
कपञ्जल्िञ्मानल-नयणं, 
दूर-वित्रारि्-मुहं महा-कायं 1 
नह-कुल्िस-घाय-वि्लिशख- 
गडंद-कृभःत्थलाभोञरं ॥ १२ ॥ 
प्रणय-ससंमम-पत्थिव- ह 9 
नह-मणि-माणिक्-पडि्-पडिसस्त । 
तुह वयण-पहूरसधरा, 
सीष्ट कुद्धपि न गरंति ॥ १३॥ 
पन्वयार्थं- -नहमणिमाणिक्कः [ जिसके ] नल.-रूप माणि- 
कप-मणिथं मैं 'पणयससंभमपत्थिचः नप्र तथा माद्र वारे राजार्थोका 
'पडम ( स्स )' प्रतिविम्ब ।पडिभ' पड़ा है [ रेखे ] तुह आपके 'वयण' 
वचन रूप 'पहरणध्रस' शस्त्र को धारण करने वारे [ लोक [ प्रज्ञलि- 
आनलनयणं' प्रज्वलित अचि कै खमान मलों वारे, व्दूरविआरिभमु' 
दूर से दी जिसने सुह फरायादहे, भ्महाकायं' वदे शसेर वाला, नकु - 
` चिः नल रूप वन्न के घ्रायः प्रहार सरे "विअलिभ' चूर्णित किया दै 


शः प्रज्वलितानलनयनं दृूरविदारितमुखं महाकायम्‌ । 


॥ 


नखकुलिशघातघिदल्तितगनन्दरकम्मल्यला मोगम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रणतमसञ्चरमपायिवनखमणि माणिक्यपतितप्रतिमस्य | , 


तवचचसप्रहरणधराः सिं क्रद्धमपि न गणयन्ति ॥ १३ ॥ 
२६ 


२२६ प्रतिक्रमण-सूत्न ] 
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"गक गजेन्द्रा के ुभत्यलामोथंः कुभस्थर्लो का विस्तार जिसने 
[ रेते ] कृद्धः क्रोधी सी सिंह को पपिः भौ न गणंति' नदी 
गिनते दैः ॥ १२-१३ ॥ [र 
मावार्थ-- जिसकी आदे प्रज्वलित अग्नि के समान हैःजिसने 
दूरसे दी अपना संह फेलाया दै, जिखने अपने नलो के प्रहार से वड 
हाथों कै छुम्धस्थललो को विदं किया दै रेते वङ्‌ शरीर वाले धर 
कर सिंहको भी वे मनुष्यं कुछ नदीं समश्ते जो नरेन्र-पूज्ित पेल 
आपकी आज्ञा-रूप शस्त्र को रारण करने वाङ रै ॥ १२-१३ ॥ 
{ स्ति-धवल-दःत-मुसलं, 
दीह-करूललाल-वडिदउच्छह्‌ं । 
महु-पिंग-नयण-जुरलं, 
स-सलिल-नव-जलहरारावं ॥ १९ ॥ 
भीमं महा-गङ्दः, 
अ्चासन्नंपि ते नवि गणंति । 
जे तुम्ह चलण-जुअलं, ` 
मुशि-वई | तुगं समल्लीणा ॥ १५॥ 
अन्यार्थं सुव हे सुनिपति ज्ञः जो रोग तुस्ड' आ- 
पके (तुगे' उन्नत चचलणञ्चबल' पाद्‌-युगर के 'समद्लीण' आधित इए | 
हैः "ते" वे अचासम्नं' अति नजदीक आये हष 'ससिधवद' चन्द्रमा की 
तट्‌ श्वेत -दंवमुसलंः दति रूप मूख वाले, ष्दीटकरुच्छाक' रम्ब 
खद के संचालन से चड्दि उच्छा" वहे दुष उत्साह - वारे, "महु" %- 


¶ शशिधवलदन्तसुततलं दीवकरोदछालवभरितोत्साहम्‌ । 
मधुपिडगनयनयुगल सषल्िलनवजलघरारावम्‌ ॥ १४ ॥! 
मीम महागनेन्द्रमत्यासन्नमपि ते नेव गणयन्ति । 

य तत चरणयुगज्त सुनिपत ! तद्ग समाक्लीनाः ॥ १५ ॥ 
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दे फे तुद्य ध्पिंग' पीली नयणज्ञुयटैः दो, अलो वाके, "ससि" जल- 
पूणे नवः नूतन 'जरराव मेधे समान गजेने वाले [ रेतसे ] शमीम 
सयंकर 'महागददं” वड़े हाथ को पिः भी नवि गण॑त्तिः नदीं गिनते है । 

भावाथे- दे सनिपुंगव श्रीपाश्वंनाथ भगवन्‌! जिन खोगोनि 
आपके उन्नत पादपटूम का आश्रय लिया है वे, ेसे निकटवर्ती भयंकर 
चड़ गजेन्ड् को भौ नदीं गिनते हैः जिसके दात चन्द्र की तरह सफेद्‌ दै, 
अपनी लम्बी दूद्‌ कै संचालन से जिसका उच्साद वहा हुम रहै, 
जिसकी ओं मधु की तरह पीरी हैः ओौर जल-पूणं नचौन मेघ 
की तरह जिसकी गड्गडादर है--अर्थात्‌ णेला हाथी भी उनको कुछ 
भी चुकसान नहीं पटं चा सकता ॥ १६-१५ ॥ 
छसमरम्सि -तिक्ल-खम्गा- 
भिघाय-पविद्ध-उद्धु्-कवधे । 
कंत-विशिमिन्न-करि-कलह- 
सुक्छ-सिक्षार-पडरम्मि ॥ १६ ॥ 
निग्जिच्र-दप्युद्धुर-रिर- 
नरिंद-निवहा भडा जसं धवलं । 
पार्वति पाव-पसमिण 
पास-जिण ! तुहप्यभावेण ॥ १७ ॥ 
न्वा "पावपसमिणः पापो को शमाते वा "पासनिणः 
हे पाश्वं जिन ! तुह" मापके '्पमाव्रेणः भ्रमाव से भडा' खुमट--योद्धा 
रोक, ‹तिक्खषम्गाभिघायपचिद्धउद्धुमकवंधे' जिसमें तीक्ष्ण लो के 


ऋ समरे तीर्णखद्गापभिधातापविधीद्ुतकचन्धे 1 
‹ुन्तविनिभिन्नकरिकलमसुक्सीत्कारप्रचुरे ॥ १५ ॥ 
निर्जितद्पदृधूररिषुनरेन्द्रनिवहा भटा यशो धवलम्‌ । 
प्राप्नुव्ति पाप्रणमिन्‌ पा्वैजिन ! नव प्रभावेण ॥ १५७ ॥ 





२२८ प्रतिक्रमण-सूत्र । 


-----------~~--~--~----~-------- 


प्रहासं से धड़ अनियन्त्रित रूपं से नाचने लगते है, [ तथा ] कुतः 
भारो से शविणिमिन्न' विदीणे "करिकर", हस्ति-शिषु्ओं के भमुक्क- 
सिक्कारः निकरे हुए सीत्कायो से "पडरम्मि' पूण [ शेखी ] समर - 
ममि लड़ाई मे "निज्िभदप्मुद्धररिउनरिदनिवहा' गर्विष्ड दुश्मन राज 
खमूह को परास्त करते हए श्ववलं शप्र जसं" यश को ध्पावंतिः प्राप्त 
करते दै ॥ १६-१७॥ 

भावाथ जक तीष्ट्ण तख्वासो' के अभिघात से मस्तक से 


अलग होकर धड़ नाचने गते है, भालों से विदीणे हस्ति-किशोरो की 
चीलो" से जो व्या्त है रखी घवुलार कड़ा मे भी हे पाप-नाशक पा- 


व प्रभो ! सापृकते प्रप्रा से खुमट रोक गविष्ठ शनरुमो' को परास्त 
करते दए की्ति-खाम करते है ॥ १६-१७ १ 
+ रोग-जल-जलण-विसहर- 
चोरारिमडंद-गय-रण-भयाइ । 
पास-जिण-नाम-संकि- 
तणेण पसमंति सब्वाडं ॥ १८ ॥ 
पन्वयाथं--पासन्ञिणः पाश्चनाथ भगवान्‌ के (नामसकि- 
त्णेण' नार-संकौत्तन से 'सन्वाई' सच स्योग' विमारो, 'जल' पानौः 
'जलणः अग्नि, "विसहर' साप, "चोर चोर, "अरि" दुर्मन, महद्‌ , 
सिंह, गयः हाथी तथा रणः, लडाई के प्थयाहू” भय पपस्तमंतिः शान्त 
दोते दैः ॥ १८ ॥ 
भावाथ - भगवान्‌ पाश्वैनाथ कै नाम कै कीर्तन से सेग, जल, 


[1 [1 
अग्नि, साप, चोर, शज,, सिंह, हाथी तथा लडाई के सव मय नष्ट दो 
जते है ॥ १८ ॥ 
त 
^" रोगजलज्वलनविपघस्वोरासिगेन्द्रगजरणभयानि । 
पाश्वेजिननामसंकीर्तनेन प्रशाम्यन्ति .सर्वाणि ॥ १८ ॥ 


प्रतिक्र्मण-सुभर | २२६ 


& एवं महा-भय-हरं पास-जििंदस्त संथवसुश्रारं । 
भविश्च-जणाणंद-यरं कल्ञाण-परंपर-णिहाणं ॥१६॥ 
प्रन्वथाथ-- शवं दस प्रकार 'पा्जिणिदस्स' पाश्वे जि- 
नेर का 'संथवं' स्तोन्र महाभयहरं! बडे बड़े भयो का नाशक, (उरः 
उदार, 'भवियजणाण॑द्यर' भव्य जनों को आनन्द्‌ देने वाखा [ भौर ] 
"कल्लाणपरंपरनिहाणं" कदयाणों कौ परस्परा का भण्डार [है] ॥ १६ ॥ 
मावाथ-- इस प्रकार भगवान्‌ पाण्वंनाथ का स्तोश्र वड़े बडे 
भयो का विनाशक, उदार, भर जनों को आनन्द्‌-द्‌ायक तथा कर्थाण- 
परस्या का भण्डारः है ॥ १६॥ 
† राज-मय-जक्ख-रक्लस- 
करसुमिण-दुस्सरण-रिक्-पीडाघु । 
संशा दोस पथे, 
उवसम्गे तह य र्यणीसु ॥ २० ॥ 
जो पटइ जो अ निसुणड, 
ताणं कडणो य माणतुंगस्स । 
पासो पावं पंसमे, 
 सयल-भुवणचचित्र -चलणो ॥ २१ ॥ 
मन्वयाभं--सराजमयः राजा की तरफ से मय, (जक्ख' यक्ष, 
'रक्लसखः याक्चस, ङष्ठुमिणः लयव स्वप्न, द्टुर्खडणः अपशुकन, 
% एव महाभयहरः पाश्च जिनेन्द्रस्य स्तव उदारः । 
मत्यजनानन्दकरः कल्याणपरस्परानिधानम्‌ ॥ १६ ॥ 
म॑ राजभयरयक्षरान्तस्तङुल्वप्नहुःशऊुनकरःत्तपीडाख 1 
सन्ध्ययोदैयोः पथि, उषसे तथा च रजनीषु ॥ २० ॥ 


यः परति यश्च श्रणोति, तयोः कवेश्च मानतुङ्गस्य । 


१०६, पाट चगयत यद्वत तदस्ा, ॥ २९ )) 


२३० परतिक्रमण-सूत् | 


[आर ]'रिक्ल' ग्रह कौ "पीडाञ्चुः पीडाण' उपस्थित हीने परः "संम 
दोघ प्रातः भोर शामकी सन्ध्या के समय, पये मागे में 'उचस्गे' 
उपद्रव के समय, "तह य! ओर व्स्यणीखु" रात्रि मेँ 'जो' जो मदेप्य [इस- 
स्तोत्र को ] "पढ पठता दै 'अ' या "निष्खुणड' खुनता ई ताणं! उनके 
ध्य तथा 'कदणोः माणतुंगस्स' इस स्तोच के कतां मानतु ग कचि के 
पावः पाप को लयलः सकल वणः जगत्‌ में अचिनचलणो' पूजित 
चरण बारे पासो" पाण्वनाथज्ञी पसमेड' प्रशान्त करे" ।। २०-२१ 11 
भावाथ रजा, यक्ष, राक्षस, दुष्ट स्वप्न, अपशुकन तथा 
श्वराव ग्रो की पीडा के खमय, दोनों सन्ध्यार्भो के समयः माभरमे, उपद्रव 
के चरत ओर रात्रि मँ जो मनुष्य इस स्तोत्र को पठता दहै या जो सुनता 
है उनके तथा स्तोत्र क करता मानलुःग फविके पापों को वे श्रीपाप्रवेना् 
भगवान्‌ प्रशान्त कर जिनके चरण खकल्ट जगत्‌ मेँ चन्दिति दै ॥२०-२९॥ 


® उवसग्गंते कमट- 
सुरम्मि फाणाउ जो न संचलिश्रो । 
घुर-नर-किंनर-जुबडहि, 
संथुखरो जयउ पास-जिणो ॥ २२ ॥ 
अः न्वयाथ- जः जो (कपरयाघुरमिमि' कमठ दैव्य कै 'उवस- 
ग्ग॑ने' उपसर्ग कर्ने पर शह्ाणाउ' ध्यान से न संचलिओ' श्रुगध न 
दभा [ उस ] शुर देवता (नरः मतुप्य [ तथा ] पकिंनर गन्धर्वो की 
(लुवदहि ” युचतिरयो से (संथुो, संस्तुन प्पासज्िणोः श्रीपाप्र्बनाथ य- 
यवान्‌ की 'जयङ' जयं हो ॥ २२ ॥ 
आावाथे--कमट-नामक दत्य के धोर उपसगे करते पर भी 
ध्यान से विचरित नहीं होने चछ श्रीपाररवपरभु कौ जय हो जिसकी 
स्तुति देवः मनुष्य ओर किन्नरों टी युवति्ओंने की दैः ॥ २६ ॥ 


£ उप्षगयति कमरा ध्यान्यद्‌ यो न संचलितः 1 
छरनरकिन्नगयुव तिमिः मश्तुतो जयतु पार्वजिनः ॥ २२ ॥ 








प्रतिक्त्रज-सू्न। २३९ 


† ए्मस्स मञ्छयारे, 
अट्रारस-अक्छरेहिं जो म॑तो । 
जो जाणइ सो ऋायह, 
परम-पर्यल् एड पास ॥ २३ ॥ 
शप्रन्वयाथ-^्यञस्स' इस स्तोत्र के यञ्मयारेः मध्य मागमे 
'अहारसअक्लरेहिः अडारद अक्षसें का "जो मतो, जो मन्त्र (रै, उसको) 
धजो जाणड' जो जानता है "सो षड (परपपयत्थं' मोच मेँ स्थित "पासं 
पाण्वश्रमु का प्फुडं' अच्छी तरह "यद्‌" ध्यान कर सकेता है ॥ २३ ॥ 
भावाथ- इल स्तोत्र के मध्य में नमिञण पास विसहस्वसह- 
जिण फरिंग' इन अडारह अक्षये का जो चिन्तामणि-नामक गुप्त मन्व 
रै उसको गुर-गम से जो विधि-युक्त जानता है वह सुक्ति-स्थित 
पाव प्रमु का यच्छी तरह ध्यान कर सकता है ॥ २३॥ 
& पासह समरण जो कुण्ड; 
संतुखटे हिश्रएण । 
अटट॒त्तर-सय-वाहि-मय 
नासइ तस्स दरेण ॥ २९ ॥ 
प्रन्वयाथ--नजोः जो मनुष्य 'संतुदेः संतुष्ट "हिअएण 
हदय से पासह' पाश्वंनाथजी का 'समरणः' स्मरण (णह करता दै 
(तस्स उसका भअर्‌टृत्तरसयवादिमय' एक सौ आर व्याधि्यो का भय 
्ूरेणः दुर "नास" पलायन करता टै ॥ २४७ ॥ 
मावाथ-जो मदष्य संतुष्ट हदय से भगवान्‌ पाश्वेनाथजी 


का स्मस्ण कर्तार उसक्रेपकसौ आद व्याधिदृरसे टी पलायन 
करते है ॥ २९॥ 
॥ इति तृतीयं नमिङणस्तोच' समाक्तम्‌ ॥ 
न प्तल्य मध्येऽष्टादशान्तया यो मन्त्रः । 
यो जानाति स ध्यायति पस्मपदस्थं स्फुटं पारम्‌ ॥ २३ ॥ 
% पाश्वेख्य समरणं यः करोति संतुष्टेन दयेन । 
्ष्टोत्तरथतव्याधिभयं नश्यति तस्य द्रेण ॥ २९ ॥ 


[) 


२३ धरतिक्पण-दूल | 
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१६--अथः चतुथं तंजयरउः--ग्मरणम्‌ ।. 
& तं जयड जए तिस्थ, 
जमित्थ तित्थाहिवेश वीरेण । 
सम्मं पवत्तियं मघ्व- 
सत्त-संताख-सुह-जणयं ॥ १ ॥ 
अन्वयाथे-- नं वह "तिद्ध" तीथं फः जगत्‌ मे जयड' 
जयवन्त हो जं जो श्रत्य'श्स खो में 'तित्थाहिवेण' तीर्थधिप प्वीरेणः 
श्रीमहाचीरने "सम्प अच्छी तरह पवत्तियं' प्रचरत्त किया [ सीर जो] 
मघव" भव्य न्लत्त' जीवों कै संताणः' समह को शसुजणयेः सुव 
जनक दै ॥१॥ 
मावार्थ-मगवान महावीरने जिसको य्ह जच्छी तरह प्रव 


ताया, भव्य जीवों को सुष दने वाके उस तीं की इन जगत्‌ भै 
जयहो॥ १॥ 


+ नासिश्म-सयल-किलेसा, 


निहय-कुलेससा पसत्थ-सुह्‌-लेस्सा । 
सिरि-वद्धमाण-तित्थस्स, 


मंगलं दित ते अरिहा ६\२॥ 
अन्वया्थ- नासिमसयलकिेलाः जिन्होनि सव नेशो का 


नाशा किया दै, 'निदयक्रुटेह्सा" जिन्दोने द्र ठेश्याओं का विध्वंस किया 


हे, "पसत्थद्ुटटेल्साः जो धरशस्त शुभ खेश्या चे है न्तिः वे (अरिहा 


& तजनयतु जगति नीथ यदन्न तीथोधिपेन चीरेण । ि 
सम्यक्‌ प्रवते मन्यमत्त्वसतानखखजनकम्‌ ॥ १ ॥` 

न" नाभितसकलक्लेशा निहतकुलेश्याः प्रशस्तशुभलेऽयाः। 
श्रीचधमानत्तीच्रह्य मपल ददतु तेऽरहन्तः ॥ > ॥ 


प्रतनिक्रणण-घू | २३४ 


अर्हन्‌. दैव "'लिस्विद्धमाणतिस्यस्सखः भगवान्‌ महाचीर के. तोर्थं कां 
'यंगटं दतु, मंगख कर ॥ २॥ 
आवाथ- चे अदन्‌ दैव, जिन्डोने सभी क्टेशो का विनाश 
क्षिया दै, तथा छष्णादि अशुभ रेया का उन्परूखन किया दै 
ओर जो प्रशस्त शुभ ठेश्या वि दै, सगवान्‌ महावीरः के स्थापित हस 
तीथे -चतुर्धिंध श्चोखंघ--का कद्याण करे ॥ २॥ 
कनिहदट-कम्म-वी 
नीचा परमेष्िणो युण-समिद्धा । 
सिद्धा ति-जय-पसिद्धा 
हणंत दुत्थासि तिस्थस्स ॥ ३॥ 
अस्वया्थ-ननिद्टकम्मवीना' जिन्न कर्म-यीज् फो जा 
दिया दै, वौभा हितीय ¶्परेष्टिणोः परमेष्ठी, -शुणसमिद्धा गुणों से 
सश्द्ध, [ तथा ] मचिजयपसिद्धा' तीनों जगत्‌ मे विख्यात [ णे |] 
"सिद्धाः सिद्ध भगवान्‌ 'तित्थस्सः दख तीथे के 'दुत्थाणिः वशो का 
षणु" नाश करे ॥ ३ ॥ 
भावाथ जिन्होनि भाश कम रूपी वोज को जा कर भस्म 
कर दियादहै, जो दूसरे परमेष्ठी ओर गर्णो से सचद्ध है तथा जो तीनों 
खोक मे विख्यात, रेते सुक्त जीद वतमान तीथे कै क्टेशों कछ 
दूर करे ॥३॥ 
+ शआयारमायरती, 
पच-पयारं सया पयासंना । 
अयसि तह तित्थं 
विहय-कुतित्थं पयासतु ॥ ९ ॥ 





४ निद्र फमत्रीजा द्वितीयाः परमेष्ठिनो युणतश्छद्धाः । 
सिद्धा स्त्रिजगत्प्रसिद्धा छन्तु दौ.स्थ्यानि तीर्थस्य ॥ 3 ॥ 
1. श्चाचारमराचरन्तः पञ्चप्रकारं सदा प्रकाशयन्तः | 
द्याचार्याल्तथा तीर्थं निहतङतीर्थं प्रकाशयन्तु ॥ ४ ॥ 
र 


२३४ प्रतिक्रमण-सूतर । ^ 





छन्वार्थ- “प॑चपयार पाच प्रकार के 'जायारं आचार को 
पआयरंता, आचस्त वाखे तह” तथा “सख्याः हमेशा '"पयासंताः प्रकाशने 
वारे (पेक्ष) अयसि आचाय महाराज "निहयक्तित्थे' कुतीर्थो का 
निखतरे नाश किया है ठेते 'तिल्थं' इस तोथे को "पयासंतुः 
प्रकाशित फर ॥ ४॥ 
भावाथ- ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप तथा वीय्थे हन पाचों 


प्रकार के आचासे" का स्वयं आचश्ण करने चारे भौर भव्य जीवो' को 
निरण्तर उनका उपदेश देने वारे आचार्य-गण दल तीथं को उदुध्ोतित करं 
जिसने तीर्थो का- कुकशनो' का-नाश क्रिया रै ॥ ४॥ 


† सम्म-सुञ्-वायगा वा- 
यगा य त्िञ्मवाय-वायगा वाप । 

पवयण-पटिणीत्र-कष- 
उवणंतु सन्वस्त सेघप्स ॥ ५॥ 


अन्वयाथ- 'सम्पः अच्छी तरह सुज श्चुत--शास्त्रों के 
'्वायगा' चाचंक *य' ओर्‌ वाए' वाद्‌ मँ मसियवायवायगाः स्यादाद-- 
अनेकान्त-तस्योँ के भाषक वायगाः उपाध्याय (सव्वस्सखः संपूर्ण 
'संघ्रस्ख' श्रीसरंघ के ्पवयणपडिणोभकषफ शासन-शन्न भरो को 'अव्रणंतु 
दूर करे ॥ ५॥ 


भमाकचाथ--भच्छी तस्ह सिद्धान्तो के व्याख्याता ओर चाद-- 


शास्बाथ- होने परर अनेकान्त तत्वो' फे समर्क उपाध्याय-गण सकल 
संक के विद पियो को दूर करं ॥ ५॥ 





न सम्यकशतवाचका वाचकाश्च स्याद्वादवाचक् वादे | 


प्रचचनप्रत्यनीकताकृतोऽपनयन्त॒ सर्वस्य संघस्य | ५॥ 


प्रतिक्रमण-दूञ् । २३५ 





` भनिव्वाण-साहणलनय- 
साहणं जणित्र-सव्व-साहस्जा । ` 
तिस्थ-प्पभावगा ते | 
हव॑तु परमेद्धिणो जइणो ॥ ६ ॥ 
अन्वयाथे--“निन्वाणः मोक की 'सा्टणुज्ञय' क्लाधना मँ उयत 
शसाहूण' साधुभओ" को जणिभसन्वसाहज्ा' जिन्टो ने सव प्रकार की 
स्ायता पटुचायी है "तेः वे प्रसिद्ध "परमद्टिणो जइणोः यति-रूप पर. 
मेष्ठी (तित्थप्पमातगाः तीथं कै प्रभाचक 'उवंतु' हों ॥ ६ ॥ 
भवाथ मोक्ष की साधनायें लगे दए साधुओ' को सर्व प्रकार 
की सहायता पहुचाने वारे परसिद्ध पञ्चम पग्नेष्ठी-रूप सुनिराज्ञ तश्र -- 
धीमनध्र-के गौरव बहाने वारे हो" ॥ ६॥ 
{जेणाणगयं नाण, 
निव्वाण-फलं च चरणमषि हव । 
तित्थस्स दंसशणं तं, 
मंगुलमवणेड सिद्धियरं ॥७॥ 


न्वयाथे- जेण जिससे 'अणुगयं' युक्त नाणं' ज्ञान च्चः 
सर "चर्णसमकिः चारित्र भी 'निष्वाणफटरंः मोक्ष-रूप फल को दैन 
चाला ष्टवई" दोता है “तः वह "सिद्धियर” सिद्धि-कारक दंसणं' 'सम्य- 
कत्व “तित्थस्स' श्रीसंघ के भगु" अनिष्ट को सअचणेउः दूर करे ॥ ७ ॥ 


४ % नि्वांणसाधनोयतसा्रनां जत्नितसर्वसाहाय्याः । 


तीथप्रभावकास्ते भवन्तु परमेष्ठिनो यतिनः ॥ ६ ॥ 
¶ येनालुगतं ज्ञानं निर्वाण फल च चरणमपि भवति । 
तीयस्य दभेनं तदनि्टमपनयतु सिद्धिकरम्‌ ॥ ७ ॥ 


२३६ प्रतिक्रपण-ूत्न । 


= 





भावार्थ ज्ञान सौर चारित्र भी जिसके विना मुक्ति नहीं दे 
खकतते .वह भुक्ति-दायक सस्यग्‌-द्शेन चतुविध श्रीसंघ्र कै अनिष्ट फो 
दूर करे ॥'8 ॥ । 
छनिच्छम्मो सुत्र-धम्मो, 
समम्ग-मव्वंमि-वग्ग-कय-सम्मो । 
गुण-सुद्धि्स्त संघस्स, 
मंगल' सम्ममिह दिस ॥ ८॥ 
अन्वयाथं--"निच्छम्मोः माया-रहित [ तथा ] (समग्यभन्तं 
गिवग्यकयसभ्मो' जिसने सव भव्य प्राणि-वगं को सुल दिया दै [ वद ] 
'सुजधम्मो' श्रुत-घमे 'शुणसुद्धिभरूल संघस्स' गुणो मेँ निरन्तर खित 
श्रीखंध को रहः यहाँ "सम्म" अच्छो तरह मंगर" मंगल "दिस्तउः दैवे ॥८॥ 
भावार्थ जो माया-रहितत रै ओर निखने सकर मव्य 


प्राणियों को खुल पटु"चाया है वह श्रुतधरमे--क्ञान-रण गुरो में सुस्थिर 
फेसे श्रीसंघ का तच्छ तरह कल्याण करे ॥ ८ ॥ 


+ रम्मो चरित्त-धम्मो, 
संपोविश्-मःञ्व-सत्त-सिव-सम्मो । 
नीसेस-किलेस-हरो 
हव उ सया सयल-संघस्स ॥ ६ ॥ 
न्वयाथ- 'संपानिभमन्वसत्तिवसम्मोः जने भन्ध-जीनों 
को मुक्ति का खुल प्राप्त करवाया है वह सरम्मरोः सुन्द च्चरि्तधम्मोः 
‰ निण्च्डः श्रुतधरः समग्रमज्याङ्गिवरगकृतशममां । ¶% 
गुणखरस्थितस्य सघस्य मङ्गलं सम्यनिह दिशतु ॥ ८ ॥ 


नैः रम्यश्चारित्रथमेः संप्रापितभव्यसत्त्वशियगशर्मा । 


निःेपक्लेशदरो भवरत सदा सकलस्रघस्य ॥ & ॥ 
४, 


धरतिक्रपरण-चूत् । । "२३७ 





चारिच्र-धर्म॒शखयाः सदा 'लयलसंघस्सः सकल श्रीसंघ.के "नीसेखः 
समी "किरेसः क्टेशों का ष्टसो, विनाशक्र ष्टवड' हो ॥ ६ ॥ 


भावाथ जिसने भव्य जीर्वो को मोक्ष का सुल दिथा है वह 
खुन्दर चारित्र-ध्म--संयम-गुण-- सदा सकल श्रोसंघ के संपूणे पलेशों 
का विनाशक दो ॥ ६॥ 
† युण-गण-यरुणो य॒रुणोे. | 
सिव-सुह-मइणो कंणंतुं तित्थस्स । 
सिरिवद्धमाण-पहू-पय- 
डि्रस्स सलं समग्गस्स ॥ १० ॥ 
छनस्वयाथ-- शणः गुणो के गणः समर से शुरुणो' महान 
( मौर ) “सिवष्ुहपदणोः सुक्ति-खष मे दी जिनकी वुद्धि [ से ] 
शशुरणो' गुर-लोग 'सिरिवद्धमाणपहुपयडस्खः श्रीमहावीर भगवान्‌ के 
प्रवर्तित "लपग्गस्सः सकल (तित्थस्सः संघ का छ्रुसट' कदयाण 
करुणंतः कर" ॥ १० ॥ 
भवार्थं जे यणो के खमूह से महान्‌ है ओर जिनकी बुद्धि 
केवर भुक्ति-खष्व को दी भ्रा करने मे र्गी है रेस गुरु-लोग भ्रोमहा- 
चीर भ्रमु ऊ प्रवर्तित सकल श्रीसंघ का कल्याण करे ॥ १० ॥ 
&जिञअ-पडिवक्छा जक्ला, 
गोमुह्‌-मायंग-गयमुह-पमुक्ला । 
सिरि-वं भसति-सरहिश्मा, ` 
कय-नय-रकला सिव दित ॥ ११॥ 





 गुणगणगुरवो गुरवः शिवखमतयः कुर्वन्तु तौथस्य । 
श्रीव्धमानप्रञुप्रकटितस्य शल समग्रस्य ॥ १० ॥ 

£ जित्तप्रतिपक्त यत्ता गोमुखमातङ्गगजयुखप्रञ्चखाः । 

श्रीब्रह्मशास्तिसदहिताः कृतनयरक्ञा; शिव ददत ॥ ११॥ 


र) 
~= 


॥ 


[१ 
|) 


२९८ प्रतिक्रप्ण-सूत्र। 


छन्वया्थं- -जिमपडिवक्लाः जिन्दोने अपने दुएमनो' को 
जीत लिया दै, [ ओर ] "कयनयरकला" जिन्हे न्याय की रक्षाकी टै 
[ वे 1] (सिरिवंभसंतिसदिभ श्वीव्रह्मशान्ति-नामक यश्च से युक्त 'गोसुद- 
मायंगणयसुपसुक्ला' गोमुख, मातङ् तथा गजमुख मादि (जक्ला' 
यक्च-गण “सिव खुल "विंतु देवें ॥ १९१ ॥ 
भावाथ - जिन्होनि अपने शण्रुओ' पर विजय पायी है मोर 
जिन्होंने न्याय की गक्षा की है वे ब्रह्मशान्ति, गोमुष्व, मातङ्ध, तथा गज- 
मुख आरि यक्ष-गण श्रीसंघ को सुल दे ॥ ११॥ 
+ अवा पडिहय-डिंवा, 
सिद्धा सिद्धाडा पक्यशएस्स । 
चवकेसरि-बरसटा, 


संति-सुरो दिस सुक्छाणि ॥ १२ ॥ 

न्वयाथ-- पडिदयडिवाः जिन्दोने उपद्रवो"का नाश किया 

है एेखी भअंवा' अभ्वा दैवी, "सिद्धाः सिद्धा दैवी, "सिद्धादथा तिद्धा- 

यिका भ्चक्केसरि' चक्रश्वरी ष्वइ चैरोट्या [ तथा ] 'संतिघुरी" 

शान्तिदेवौ 'पचयणस्सः प्रचचन--श्रीसखंघ को भ्सुक्लाणिः सुष 

"दिसउः द्‌ ॥ १२॥ 

भावाथे--उपद्र्ो के नाश करने वाटो अण्वा, सिद्धा, सिद्धा- 

यिका, चक्रश्वसी, वेरोख्या तथा शान्तिखुरौ मादि शासनदेवता 
ध्रीसंघ को खुल द्‌ ॥ १२॥ 

€सोलह विञ्जा-देवीड 
` दित संघस्स संगलं विरलं! * 
†{ श्रस्ब 1 यस्वा प्रतितडिम्बा, सतिदधा सिद्धानि ग्रवचनल्य ! ` ` 


चत्रे्वरी वरेरोव्या, शान्तिखरी दिथत सौख्यानि ॥ १२ ॥ 
# पोडश वियादेन्यो ददत संघस्य मङ्गलं विपुलम्‌ 1 


प्रतिक्रमण-सूत्र | २६९ 


+ अच्ुत्ता-सदिश्माञ्मो 
निस्सुख-सुश्रदेवयाई समं ॥ १३॥ 
अन्वयाथ-- विस्छभस्ठमदेवयाद विख्यात श्ुतदेवता क 
"समं साथ 'अच्छुत्तासहिआभोः अच्छुता-युक्त (लोरसः सोल 
"विज्ञदेवीड' वियादेवियाँ 'संघस्सः श्चीसंध को पविउलं' विपु 
"पगे कल्याण "दिंतुः दैव ॥ १३॥ 
भवाथ बिष्यात श्रुतदेवी तथा अच्छा से युक्त सोलह विया 
दविर्यं श्रीसखंघ का विपुल्ठ कल्याण करे" ॥ १३ ॥ 
® जिण-सासण-कय-रक्खा, 
जका चउवीस-सासण-सुरावि । 
सुह-भावा संतावं, 
तित्थस्स सया पणासतु ॥ १४ ॥ 
परन्वयाथ---जिणसासणकयरक्ला' जिन्होनि जिनशासन की 
रक्वा की दहै देसे जक्ला' यक्च धवि" मौर श्खुहभावाः शुभ भाव वे 
'चडवीस' चौयीसर 'सासरणसुराः शासनदैव (तित्थस्स' श्रोखंध्च के 
धसंताचं' संताप को "सया, हमेशा 'पणासंतु' न्ट करे ॥ १७ ॥ 
भावाथ जिनशासन फी रक्षा कर्ने वाटे यक्ष-लोग ओर 
शुभ भावव चौवोस शासन-देव श्रील के संताप को 
निरन्तर दूर करः ॥ १४॥ 
+ जिण पवथणम्मि निरया, 
विरया कुपह्‌।उ सव्वहा संव्वे। 


न॑" श्रच्छुस्षाषदिता विश्चतश्चुतदेवतया समम्‌ ॥ १३ ॥ 
श छत्ताजनशासरत्ता यन्षाश्चतुविशतिः शासनखरा अपि । 

श्ुभभावाः संतापं तीर्थल्य सदा प्रणाशयन्तु ॥ १४॥ 
न॑" जिनप्रचचने निरता विरताः कुपथात्‌ सवथा सवे । 


२४० प्रतिक्रमणनसूञ्र । 


कवेयावच्चकरावि अ, 
तिस्थस्स हवंतु संतकरा ॥ १५ ॥ 


~~~ 
~~~ 





अन्ययार्थ--जिणपयणम्मि' जिन धमे सें (निस्याः तहीन 
ुपदाड' क्मा्गं से शसन्वहाः सचेथा प्विस्या' चिस्त [ पेते } 'सव्वे' 
सभी प्वेभावच्चकशवि' चैयाचृस्य करने वे मी 'तित्थस्स' श्रीसंश्रको 
'षंतिकसाः शान्ति पचे कारे "हवत" हो ॥ १५॥ 1 

आवाथ-- जेन धमे पर तीन ओर छमागं से स्वेधा विस्त पेते 


यी वैयावृत्यकासे लोग भो श्रीसंव को शान्ति पड्कुचाते वा लो ॥१५॥ 


+ जिण-समय-सिद्ध-सुमग्ग- 
वहि्-भव्वाण जणिय-साषसमो । 
गीखरर मीञजसो 
स-परिवारो सुहं हिस \ १६ ॥ 


< रि ~ 
न्वयाथे--.जिणसमयसिद्धघुमगावहिञ्मच्त्राणः जिन 
शास्त्र मे निष्रिचित सुमा मेँ अवहित भन्थों को 'जणिअस्ताहज्लो' जिसने 
मदद कीरै, [ वह} "सपरिवारो परिवार-युक्त 'गीभर्खः गीतरति 
( ओर ) गीयजसो' गीतथ सुः खख `दिखडः द ॥ ६६ ॥ 


¢ मं क र $ मे | 
सवाथ न शास्तों मे निर्णत खुभा्ममें सावधान मव्य 
जीचोँ को जिन्होने सहायता पर्हुचाई है रेते गौतरनि अर मोततयश्च 
नामके व्यन्तरदैव श्रपने परिवार के साथ सुखद ॥ १६॥ 


ॐ वेयाचुत्त्यकरा अपि च तीथ्य मवन्तु शान्तिकस- | ९५ ॥ 
¶ जिनसलमवलिद्धखमार्गाचदित्तभव्यानां जनित्तसादाय्यः । 
गीतरतिगगीतयशाः सपरिपारः खख द्विशत ॥ १६ ॥ 


ग्रतिक्रमण-सुच् ।. २४५१. 


+ गिह-य॒त्त-वित्त-जल-थल्- . 
वण्‌-पठ्वय-वासि-देव-देवीड । 
जिण-सासण-द्िमाणं 
इहाणि सन्वाणि निहणंतु ॥ १७ ॥ 
्मन्वथाथे--'गिद घर, ग्ुत्तः गोत्र, "खिचत केचन, (जकः 
जल, यङः खल, वण, जंगल, ( ओर ) "न्त्यः, पर्वत कै वासिः 
निवासी देवदरेवीडः वैव भीर दविर्यं 'जिणक्ाक्षणः जिनधपे में 
द्विभाणं' लित खोगों के ्लन्त्राणिः सव दुद्ाणि' दुर्वे का "नि्णतुः 
नाश्च कर ॥ १७॥ 
` भावा घरमे, मो्मे, कषेत्रम, जलम, थल म, वनम, 
घौर पर्वत न रहने वाङ देव ओर दैविर्या जेन धर मे खित छोगों कै खव 
दुल कानाश्च करे ॥ १७ ॥ 
® दस दिसिपाला स-लित्त- 
पालय नव गगृहा स-नर्क्छलत्त्‌। 
जोह णि-राहु-ग्गह-काल- 
पास-डुलिश्रद्धपहरहि' ॥ १८ ॥ 
सहं कालकंट्एहिः 
स-विद्टि-वच्छरेहिं काल-वेलाहिं । 
सध्वे स्वस्थ सुह, 
दिसंतु सञ्वरप्र संघस्स ॥ १६ ॥ 


† गृहगोश्र्तत्रनलस्थलवनपवैतवा सिदेवदेग्यः । 
जिनशासनस्थितानां दुःखानि सर्वाणि निघन्तु ॥ १७ ॥ 
क दय दिक्पालाः सन्नेभ्रपाला नव अरहा: सनक्ञत्राः । 
योगिनीराटुग्रहडलपाशकुलिकाधंप्रहेरेः ॥ १८॥ 
सह कालकण्टेः सविण्ट्वित्तेः कालवेलाभिः । 
स्वे सरथत्र छख प्विशन्तु सर्वेष्य वत्य ॥ १६ ॥ 
3. 





२७य्‌ प्रतिक्रमण-चू | 





न्वयाथ--जेणि योगिनी, 'रष्गग्ः राहु ग्रह का- 
पालः कालपाशशयोग (कुलिमद्धपदरेहि" कटिक तथा अ्ेगरहर योगो फै 
साथ, 'सविद्धिवच्छे हि" विष्टि दथा वर्त योगो से युक्त 'कालटकरपदिः 
काटकंटक योग कै [ तथा ] 'काट्वेखाहि" काटवेटा के 'ख्ट" साथ 
सद्लि्तपाखयाः सषेत्रपाल-युक्त दस दिसिपालाः दर्शो दिक्पार 
'सनपलत्ता नक्षन्‌-युक्त (नव ग्गदाः नर्यो प्रद सच्चे (ये) सव 
सन्वस्स संधस्खः सकल ध्रीसंघ को सखन्वत्थ' सर्वत्र सुटः सष 
षिसु, दे ॥ १८-१६॥ 

भावार्थ योगिनी, राहु, कारपाश, कुलिक, सप्रदर, विष्टि, 
घत्ख, फारकण्टक, काठत्रेखा सादि योग, क्षेचरपाल, दिक्पा, नक्चत्र 
तथा नच ग्रह ये सव सकल श्रीसंघ को सर्वत्र सुष द्‌ ॥ १८-१६ ॥ 


{भवंणवडइ-वाणमतर- 
जोडइस-वेमाणिया य जेदेवा। 
धरणिंद-सक्क-सहि्ा, 
दलं दुरि्राहं तित्थस्स ॥ २० ॥ 
न्वयाथ--य तथा (वर{णिंद्‌ः घरणेन्दर ( ओर ) "सक्छ 
इन्दर से 'स्हिञाः युक्त शचणचद' भवनपत्ि, ्वाणमंतर, वानव्यन्तर, 
'जोदसः उयोतिप्क ( यर ) ध्वेमाणियाः सैमानिक जे जो ष्टेवाः 


देव-गण ( है, वे ) तित्थरुत' श्रींघ फे ष्दुरिभा' पापों को ष्दरंतुः 
विद्ठीणे करे ॥ २०॥ 


€ (व ति 

भावाथ--धस्णेष्र ओर सौधर्मेन्र के सहिन भवनपति, 

वानर्य्तर, ज्योतिष तथा वेमानिक्र देव-गण श्रीसंघ् केपार्पो का 
नश्च करं ॥ २० ॥ 


नैः भवनपतिवानव्यन्तरज्योतिपवेमानिकाश्च ये देवाः । 
धरणेन्द्रशक्रसहिता दलयन्तु दुरितानि संघस्य । २० ॥ 


प्रतिक्रमण-दूच्न । २७३ 





® चक्कं जस्स जलंतं, 
गच्छ पुरओ पणासिश्च -तमोहं । 
तं तिस्थस्त भगवश्मो, 
नमो नमो वद्धमाणस्स ॥ २१॥ 
न्वथा्थे- शलस्सः जिसके ध्पुरभो' आगे तं प्रसिद्ध '्पणा- 
सिभतमोह' अन्धकार-समूद का नाशक 'जलेतं' चमकत भ्वककंः चकर 
"गच्छः चलता रै [ उस ] गवोः भगवान्‌. ववद्धमाणस्ख' महावीर 
कै 'तिच्थस्सः श्रीसंघ करो नमो नमोः वार वार नमस्कार है ॥ २९१ ॥ 
भावार्थ जिसने अन्धकार-समूह का नाश किया ह ठेला मौर 


देदीप्यमान भ्रसिद्ध धर्मचक्र जिसके आगे २ चलता टे उस्र भगवान्‌ 
` महावीर फे तीथे को मेरा बार वार नमन दै॥ २९॥ 


+ सो जयडउ जिणो वीरो, 
जस्सन्जवि सासणं जए जय । 
सिद्धि-पह-सासणं पह- 
नासणं सव्व-भय-महणं ॥ २२ ॥ 
अन्वयाथे--'खिद्धिपदसालणं' सुक्ति-माभे का शासक 


(कुपहनासणं कपमागं का नाश्राक ( ओर ) सन्वभयः सब भयो का 
धहणं" घातक ( देखा ›) (जष्ल सासणं' जिसका शासन ("भज्ञवि' 
आज्ञ तक (जए, जगत्‌ तें 'जयई' जय पा रहा है "सो" उस निणो वीरो 
वीर भगवान्‌ की 'जयडः जय हो ॥ २२॥ 


कैः चक्र यस्य ज्वलद्‌ गच्छति पुरतः प्रणा शिततमश्रोघम्‌ । 
तत्‌ तीर्थाय भगवतो नमो नमो वधमानस्य ॥ २१ ॥ 
` # स जयतु जिनो वीरो यस्याद्यापि पालन जगति जयतति । 
सिद्धिपथशमसन कुपथनाशने सर्वमयमथनम्‌ | २२ ॥ 


२७४ प्रनिक्रमण-सूद्च | 





भावाथे- जिसका सुक्ति-माम-प्रकाशक, पुमागे-त्रिनाशक 
तथा सव सयो को दूर फरने वाखा शान धाज पयेन्त जपत्‌ में विजयी 
हो स्हा है उन भगवान्‌ महावीर को जयो ॥२२॥ 
† तिरि-उसभसेख-पञुहा, 
हय-भय-निवहा दि.स॑तु तिस्यस्त । 
सञ्व-जिणाणं गणहा- 
रिणोऽणहं विश्यं सव्वं ॥ २६ ॥ 
द्मन्वथाथ्‌--'हयमयनिवद्' जिन्दोने भय-सनुद कों मार 
भगाया है [ रेते ] "सन्वजिणाणंः सव जिन भगवार्नो के (सिरिउसलम- 
सेणपघुहाः श्री्षमसेन आदि 'गणदारिणोः गणधघर-गण (निस्थर्स! 
भ्रीसंध फो "सव्वं! सव "भणं पवित्र पंचं! वाञ्छित "दिसत 
द्ं॥२३॥ 
आवार्थं-जिन्होने मय मान्न कों मार भगाया है रेते श्री 
ऋषमसेन आदि सव गणध्ररदैव श्रोसघ के सव पवित्र भिरपि को 
पूणे करे ॥ २३ ॥ 


& सिरि-बद्धमाणए-तिस्या- 
हिषेस तित्थं समप्पि्मं जस्स | 
सम्म सुहम्म-सामी 
दिसर सुं सयल-संघस्त ॥ २४ ॥ 
+ श्रीक्रपभसेनप्रसुखा हतभयनिवहा दिशन्तु तीर्थस्य । 
सवेजिनानां गणधार्णोऽनध वाज्ितं सर्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
पः श्रीकधमानतीर्थाधिपन तीर्थं समर्पित यत्ते । 


सम्यक्‌ छधरसस्वामी दिशतु ख सकलसघस्य ॥ २४ ॥ 


प्रतिक्रषरय-सूत्र | ९८५ 


1 


अन्वथाथ्‌--णखिरिवद्धमाणतित्थाहिवेणः श्रीमहावीर ती. 
 धकरने (जसुछ' जिसको "तित्थं" तीथं 'समप्पि्ं' सुप्रत किया ( चह ) 
प्ुटम्परसामी' शरोमा स्वामो !सयललंघल्सः सकल श्रीखंघ्र को 
सम्प" अच्छी तस्दं सुह" एल "दिसड' दै ॥ २४७ ॥ 
भावाथ गदान्‌ मदहावीरने जिसको अपना तीशे सुप्रत 
किया- जिसको अपना उत्तपधिक्रारी बनाया --वड श्रोसुधर्मा स्वापी 
सक श्रीसंघ का अच्छी तरह कल्याण करे ॥ २४ ॥ 
& पय्‌ महया जे, 
भद।शि दिसत सयल-संघस्स । 
इयर-सुरावि ह॒ सम्म, 
जिण-गखहर-कहिश्-कारिर्प ॥ २५ ॥ 
अन्वयाथ--ज जो 'पयह' स्वभाव से दयाः भद्र 
[ ६, रेसे ] द्यष्षुसवि ह" अन्य देवता-लोग भी नजिणगणहरः जिन- 
देव तथा गणधरो कै "कहि कथित [धमं को] "कारिरूलः करने घले 
'लयरसंघत्तः सकर श्रीखंघ को भदाणिः सुल "दिसत, द ॥२५॥ 
भावाथ - पूरवौर-मिन्न अन्य भी दैव-मण जो प्रकृति से भद्र 
है वे जिनष्ैव तथा गणधसें के उपदेश कै अनुलार चरने धारे सकल 
` श्रीरंघ का कल्याण कर ॥ २५॥ 
+ इद जो पइ ति -सं क, 
दुस्सञ्फ' तस्स नस्थि किंपि जष्‌ । 
जिणशदत्ताखाय टितो 
एुनिष्टरखह्ा सुही होइ ॥ २६ ॥ 
® प्रकृत्या भद्रा ये भद्राणि दिशन्तु सकलक्षघस्य । 
इतर्टरा श्मपि सम्यग्‌ जिनगणधरकथितकारिणः ॥ २५ ॥ 


न" इति यः पठति प्विपन्ध्य दुःसाधं तस्य नाह्ति किमपि जगति | 
जिनदत्ताज्तायां स्थितः उनिषिताथेः उसी भवति ॥ २६ ॥ 


२७६ प्रतिकपमरण-सुत्र | 





न्वयाथ-- (जिणदन्ताणायः जिन भगवान्‌. ने दी दुद याणा 
ने दमो? रदा दुमा श्नः जो पुर्व दथः दख श्रफार (दत स्तोत्र को ) 
(तिखंमः तीनों काल "पह! पदता दै "तस्त" उसफो जण, जगत्‌र्म 
"किंचि" छु भी द्ृस्सस्म' दुःसाध्य नस्थि नी द [ धार वद |" 
निष्टिभदधः संपूण पिया दै कायै जिसने पेखा हाता भा दौ" सुषवी 
"हो होता हे ॥ २६ ॥ 

भावाथ - जिन-सगवान्‌ कौ जपा में र्ट करजो मनुष्य धस 
रतोत्र को पठता है उसको जगत में फुछ भी उःसाध्य नदी ह सीर च 


सपने कायं को शच्छी वरह पूणं फरता हुमा सुतो होता १ ॥ २६ ॥ 
॥ ति चतुर्थं स्मरणं समाप्तम्‌ ॥ 





६०- अथ पचम मूस्पारतन्व्यस्परसम्‌ । 
; मय-र-दहिखि गुण-गण-र्पण- 
सायर सायरं पणमिरणं । 
सुगुरु-जण-पारतंतं 
उञ्मरहिञ्च थणामि तं चेव ॥१॥ 
प्रस्वयाथ-'उअरिन्य' समरुद्र को तरद 'मयरदहिधं' मद्‌ से 
रदित ( समुद्रपक्षे मगसें का उपक्रारो ), श्युणगणस्यणसायरर" शुणों 
के समूह रूप रत्नो के सागर ( सपुदरपक्ने शुण-सम्रद् चाके रत्न अरं 
लक्ष्मी की लान ) ( एेते ) (्ुगुरनणपास्तंतं' गुर खोगों के याम्नाय 
को (सायर आद्र-पू्ेक "पणमि्धणं' नमन करके ततं चेव उसी क्ती 
ध्युणामिः स्त॒ति, करताह॥१॥ 
भावाथ-- समुद्र की तरट्‌ 'मयरदिथ' (पारनन्ञप पक्षे-मद्‌ से 
रहित ओर समुद्रे मग का उपक्नासी ) तथा श्ुणगणस्यणसायरं 
( पास्तन्ञ्यपश्चे गुणगण रूपौ रत्नों का सागर, सघुष्टपक्षे शण-सम्‌द 


% मद्रहित (मरूरषटित) गुणगणरत्न-सागरं (साकरं) सादरं प्रणम्य । 
छगुर्जनपारतन्टग्रमुदधि मिव स्तवीमि तदेव ॥ १॥ 


प्रतिक्रमण-सूच्र । २७७ 





वाले रटन ओर लक्ष्मी कौ लान ) एेसे उत्तम गुर-ज्नो के आस्नाय 
को आद्र-पूवेक प्रणाम करके मे उसकी स्तुति करता हं ॥ १ ॥ 


† निम्महिश्-मोह-जोहा, 
निहय-विरोहा पणट्रु-संदेहा । 
पणयंमि-वग्ग-दाविय- 
सुह-संदोहा खखणए-गेहा ॥ २ ॥ 


पत्त-सुजईइत-सोहा, 
समत्थ-पर-तित्थ-जणिश्र-संखोहा । 

पडियगग-लोह-जोहा, 
दःसिय-सुमहस्थ-सत्थोहा ॥ ३ ॥ 

परिहरित्र-सत्त-बाहा, 


हय-दुह-दाहा सिवंन-तरु-साहा । 
संपाविश्र-सुह-लाहा, 

खीरोददिणुव्व अगाहा ॥ ४ ॥ 
स-गुण-जण-जणिञ्-पुला, 

सञ्जो निरवन्न-गहिश्-पठना । 


र निर्मधितमोहयोधा निहतविरोधाः प्रनष्टसदेहाः । 
प्रण ताङ्गवर्गदापितखसेदोहाः खगुणगेदाणि ॥ २॥ 
प्राप्चष्ठयतित्वशोभाः समस्तपरतीभजनितरसत्तोभाः । 
प्रतिभस्नलोमयोधा दर्धितखमहा्थणास्त्रौघाः ॥ २ ॥ 
परिहतघत्वव्राधा हतदुःखदाहाः शिवान्नतस्णाखा, । 
संप्रापिवखललाभाः त्तीरोदधय इवागाधाः॥ ४ ॥ 
सगुणजनजनितपूजाः खयो गृहीततिरवदप्रनल्याः । 


२४८ प्रतिक्रमण-दृप्र। 





0 


सिव-सुह-साहणए-सञ्जा, 
भव-गुरु-गिरि-चरणे वञ्जा ॥ ५ ॥ 
पञ्ज-सुहम्म-प्पमहा, 
गण-गण-निवह! सुरि द-वि!देश्-मह। 
ताण ति-संम नामं, 
नामं न पणसइ जियाणं ॥ ६ ॥ 


सप्र स्वया -निमपदिममोदनेहः निन्दने मोद्-रूप सभय 


को नष्ट किया है, *निद्यविसेदा जिन्दोने वेर को दूर कियाद, 
"पणद्संदेहा' जिन्वन सदेह का नाश किया है, प्पणयंगिक्ग्णः भक्त 
जन-समूद को 'दावियष्ठहसंदोदा' जिन्दनि खुल-सा्ि दिन्मया रं 
'सुगुण्यीदा' जो उत्तप शणो के स्व्रान र, ॥२॥ 'पतसुनदचसोदा, 
जिन्दने उत्तम यत्तिन की शोना पायौ रे, 'खमत्य सव 'परतित्य' 
अन्य दुशेनी छोगों मै (जणिभसंलोदहाः निन्दते लव क्लोम उत्पन्न दिया 
है, 'पडिभग्गरोदजोदा' निन्दोने रोभ-एुमद को मष्कर दिर, 
"द सिथष्ठुमदत्थसत्यो्ा' जिग्दोनि गंभीर अथे वाे परास्-सपरूह 
चतकराये दै, ॥ ३ ॥ "परिदरिभसत्तग्राहा निन्दने प्राणि-सान्न को वाधा 
पटुचाना छोड दिया दहै, टयदुददादा' शिन्दोने दुःख-संताप को 
भिराया दै, खिवंवतरप्ादा' जो मोक्ष-रूपी साघ्र-बृक्च की शाला षै, 
'संपाचिभयुदरादाः जिन्दनि सष का राभ फरवाया रै, '्लीरोद्दि- 
एन्वे सगाहाः जो क्षीरसघयुद्र्‌ कौ तरह गंभीर है, ॥ ४ ॥ शसगुणजग- 
जणिभपुल्जा' यणी लोगों ने जिनकी पूजा कौ है, 'स्लोनिरवमदिभ- 
पत्वज्ञा' निन्होने शीघ्र ही निष्पाप दीक्वा ङी थी, 'हिवदुदसादणसज्ञा' 
जो सुक्ति-डुत्र की साधनां त्यास हुषएट ये, भवेशुरुगिस्चिरणे वजा" 





शिवखखलाधनसनज्ता भवयगुरुगिरिषिरणे चज्ञाः ॥ ५ ॥ 
श्राय्धघमप्रसुखा गुणगण निचहाः रुरेन्द्र विहितमहाः । 
तेपां त्रिसन्ध्म नाम नाञपते न प्रणाशयति जीवानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रतिक्रप्रण-षूत्र } २७६ 





संसार-रुप महान्‌ पर्वत को चूर्णे करने पे जो चजु कै तुल्य है, ॥ ५॥ 
"गुणगणनिवहा' जो गुण-समूह को धारणा करने वाके है, शसुरिद्वि- 
दिममहा" इनद्रोने जिनका उस्सव मनाया है [ रेते ] 'अज्ञघुहम्पप्पमुहाः 
जो आयं सुध्रमेस्वामी आदि आचार्य, (ताण उनका तिस" तीनो 
संध्याओं के समय ( याद्‌ किया इला ) न्नापरः नाम नजियाणं' जीर्वो के 
(आमं! रोग को ननन न पणासदः नघ नहीं कर्ता है रेखा नदो है ॥ ६ ॥ 


मावार्थ- लिन्दोन मोह-सुमरट को मार सगाया दै, जिन्हानि 
परस्पर फे धिरोध-वेर को भिटाया है, जिन्होने जीर्वो के सदेह दूर 
किण है भक्त जन-खमरह को जिन्टोने अनेक सुल दिख्वाण हैः जो श्रेष्ठ 
गुर्णो के मण्डार्दैः जो श्रेष्ठ साधु धे, अन्यदशंनी रोगों में जिन्दोनि 
क्षोभ उत्पन्न कर दिया था, जिन्टोनि खोभ-योद्धा को मार भगाया दहै, 
गभीर अथं वारे शस्व निन्दने वनवाप है, निन्दने हिंखामात्र क 
त्याग किया है, जिन्टोनि अपने भौर अन्यके दुःख मिटये है, जो मोक्ष 
के एक अग है, जिन्होनि प्राणियों को खु पुचाया दहै, जो क्षीरसमुद्र 
कोतरह गंनीररै, गुणी रोगों ने जिनकी पूजा की दै, जिन्होंने शीघ्र 
ही संसार को छोड़ कर निर्देष दीक्षाखो थी, जो मुक्ति की साधना 
खज्ञ हण थे, जेते वज्‌ पवेतों को धूण कर देता हे उसी तर्द जिन्होनि 
खंलार--भव-प्रमण-- का विनाश किया ₹ अथीत्‌ मुक्ति पाई हे, जो युण- 
समर कौ धारण करते दै, श्रो ने जिनका पूजोत्सव किया दै रेखे 
आये सुध्मेस्वामी आदि गणधर महाराजो का प्रोतः, मध्याह 
ओर सायङ्कार कै समय याद्‌ किया हुभरा नाम जीर्घोके रोगोँंका 
भवश्य दी नाश करता टे ॥ २-६॥ 


& पडिवञ्जिञ्म-जिण-देवो 
देवायरि्रो दुरंत-मव-हारी । 





० 


£ प्रतिपन्नजिनदेवो देवाचार्या दुरन्तभवदारी । 
२ 


2२५७ प्रतिक्रमण-सून्र | 
® सिरि-नेमिच॑ंद-सूरी 
उञ्जोच्ण-सूरिणो सुरू ॥७॥ 
परन्वयाथ--'पडिवल्िअजिणदैवो' जिसने जिन भगवान्‌ को 
देव-रूप से स्वीकार किया रै रेखा ध्दैवायरिभोः देवाचाय, ष्टुरन्तः 
दुष्ट परिणाम वारे शमव' संसार ॐ ष्ारीः विनाशक 'सिरिनेमिचन्द्‌- 
सूरी, श्रीनेमिचन्द्र भाचायं [ तथा ] ुगुरूः उत्तम गुर उञ्जोभणसू- 
णि, श्रीउदूयीतनसुरी [ विजयी टो ] ॥ ७1 
९ ५ 
भावाथ जिन्दोष जिनैन्द्रं सगवान्‌ को ही अपना द्र दैव 
माना ह रेस श्रीदेवाचाये, दुरन्त सलार कै धिनाशक श्रीनेमिचन्द्रसूरि 
धीर गुख-वयै शरीउद्द्ीतनष्ूरि की जय दो ॥ 9 ॥ 
+ सिरि-वद्धमाण-सूरी 
पयडीकय-सूरि-मंत-माहप्पो । 
पटिहय-कसाय-पसरो 


सर्य-ससंङञव सुह्‌-जणश्ओो ॥८।। 

अन्वयाथे--पयडीकयसूरिमेतमाहप्योः जिसने सूरिमन्त का 
भाहात्स्य कट किया रै, प्पडि्टयकसखायपसरोः लिसने कचार्यो के 
पाव की रोका { ओर, जो} "सग्यससङ्ुञ्वेः शरद्‌ ऋतु के 
चन्द्रमा की तरह 'सुहजणथोः खुल का उत्पादक है { पसे ] “सिरिव- 
दमाणसरीः श्रीवधमरानष््रि ( की जय हो )॥८॥ 

भवाथ--जिन्डेनि सूरिमन्तर फे प्रधाव को प्रकट क्रियारै, 
कोध आदि कपायों के वेग को जिन्दोने रोका र ओर जो शरद के चाद 
कौ तरह आनन्द-द्ायक दै फेस ध्रौवधेमानसूरिजी कौ जयदो ॥ ८ ॥ 


~------~ 


* क श्रीनेमिचन्द्रसूरिरुदयोतनसूरयः छगुरवः ॥ ७ ॥ 


न" श्रीच्धमानसुरिः प्रकटीङ्तसुरिमन्त्रमादात्म्यः । 
प्रतिदतकपायप्रसरः शरच्छर्णांक इव छखजनकः | ८ ॥ 


| 
प्रतिक्रमण-सूञर | २५१ 


 सुह-सील-चोर-चण्परण- ` 
पचलो निचल्लो जिण-मयम्सि । 
जुग-पवर-सुद्ध-सिद्ध॑त- 
जाणयो पणय-सुयख-जणो ॥६॥ 
पुरो दुल्लह-मदहिव- 
ल्लहस्स अणहिज्लवाडषए पयडं । 
सुद्धा वि्रारिऊणं, 
सीहेण व दउव-लिंगि-मया ॥ १०॥ 
दसमच्छेरय-निसि-वि- 
प्फूरंत-सच्ंद-सूरि-मय-तिमिरं । 
सूरेण व सूरि-जिे 
सरेण हय-महिय-दोसेण ॥११॥ 
परन्वयाथ--'सुहस्तीलः शिथिलाचारी साधररूप ध्वोर' चोरो 
फे स्वप्परणः निरास करने मे "चलो, समर्थ, 'जिणमयभ्मिः जेन 
धमे मे 'नि्वखोः निश्चल, श्ुगपवरः युगप्रधान ( श्रीसुधमे स्वामी ) 
के (खुद्ध निर्दोष “सिष्दतः सिद्धान्तो का (जाणभो' जानकार, 'पणयसु- 
गुणजणो' गुणी जनों से नमस्छृत ॥ & ॥ "अणिस्टवाडर' भणिल्ल- 
पुर पाटन में (्दुट्ल्टमहिवह्दस्सः दुरेभराज के 'पुरओ' आगे '्पयडं 
ष्ठुखी रोति सै "विभारिङणं' विचार कर के “सीरहिण च, सिंह कौ तरह 


^ खुखशीलचोरन्यक्करणसमर्था निश्चलो जिनमते । 
युगप्रवरणरद्ध सिद्धान्तन्तायकः प्रणतखगुणजनः ॥ & ॥ 
पुरतो दुलममहीदल्लभस्याणा दिल्लपाटके प्रकटम्‌ । 
मुक्ता विचायं पक्देनेव दरव्यलिगिगजाः ॥ १० ॥ 
दशमाश्च्निशावि्ूफुरत्स्वच्छन्दसूर्मितत्िमिरम्‌ । 
सूरेणेव सूरिजिनेश्वेेण दतमदहितदोपेण ॥ १९१ ॥ 





1 


२५२ प्रतिक्रमण-सूत्र । 





जिसने शृन्विगिगया, मेषधारी साधु-रूप हायिर्भो को सुक्क" 
( हण करटी ) छोड़ा ॥ १०॥ [ तथा ] (महिमष्ोसेणः जिनको कोष 
प्रिय नहीं है [ पेसे ] (क्िरिजिणेक्लरेणः श्रोजिनिश्वरसूरिजी ने ्वूरेण धः. 
खयं को तरद दसमच्छेस्य' दशवे आश्वर्यं रूष निसि सत्रि मै प्विष्डु- 
रतः चमकने चरे 'सच्छंद्षूरिः स्वेच्छाचारी आचार्यो के मयः मत- 
रूप तिमिर सन्धकार का "हयं नाश किया ॥ ११॥ 


भावार्थ _ शिचिलाचासै साधुं कै लण्डन मे समर्थे, जेन 
दशन मेँ निश्चल, भग्वान्‌ सखुधर्मस्वामी के सिद्धान्तो के जानकार, गुणी 
जनों से आदृत, तथा जिन्होने गुजरात पाटन यँ राजा दुरेमराज के 
समच खुलमलुखा शास्त्रा करके शिथिलाचासे साधरुर्थों को पेखी , 
घुस तरह परास्त कर भगाया जैसे सिंह दाधिभों को मार भगातां है, 
तथा, जिनको दोप बिलङ्कुरु परिय नीं है रेके श्चीजिनेश्वरसूरिजीने, 
जेसे सूयं रत्नि कै अधन्कार को दूर करता है वैसे शिथिलाचारी 
स्वच्छन्द साधुं छे उस मत को दूर किया जो बसंयतत-पूजा रूप 
दृशं अश्यथे से फल रहा था ॥ ६-११॥ 


& सुकइत्त-पत्त-कितती, 
पयडिय-गुत्ती पसंत-सुह-सुत्ती । 
पहय-पर-वाइ-दित्ती, 
जिणचंद-जईसये मंती ॥ १२॥ 
५ १ 
अन्वयाथ-- सुकदत्तः श्रेष्ठ कविस्व से 'पत्तकित्ती जिन्दोने 
कीति प्राप्त की है, "पयडिथणुत्ती' जिन्दोने मन आदिके संवरण को 
प्रकट किया है, प्पदयपरवाईदित्तोः अन्य चादिभो' के तेज का जिन्दोश 
नाश किया है, प्म॑ती' जो मन्तो" के जानकार थे [ रेखे ] भज्िणचम्द्‌- 
जदसरो' जिनचन्द्रषूरिजी ८ की जय हो ) | १२॥ 


ॐ खकवित्वप्राक्तकीतिः प्रकटितगुप्तिः प्रथान्तशुभमूरविः | 
प्रहतपरवादिदीप्तिजिनचन्द्रयतीण्वसे मन्ी ॥ १२ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूश्र | २५ 


भावाथ जिन्डेनि 'संवेगरंगशालाः भादि ग्रन्थो" के निमेाण 
से खुकवित्व की कीरति प्रात की है, मन, वचन तथा काया की गु्तिमो 
का जिन्ोनि प्रकाशर कियारै, वादिशों के तेज को जिन्होनि नष्ट किया 
है रेते सूरिमन्त आदि के जानकार श्री जिनचश्व्रसूरिजौ को जय हो ॥१२॥ 
+ पयड्श्म-नवंग-सुत्तत्थ- 
रयण-कोसो पणासिश्च-प-प्रोसो । 
भव-भीञ्-मरविश्न-जण-मण- 
कथय-संतोसो विगय-दोसो ॥ १३॥ 
जुग-पवगगम-सार 
प्परूवणा-करण-वंधुरो धरणिं । 
सिरि-अभयदेव-सूरी, 
मुणि-पवरो पवर-पसम-धरो ॥ १४ ॥ 
अन्वया --्यदिनवंगसुततस्थर्यणकोसोः -जिन्होनि नवं 
अंग-ग्रन्थों फे- सूतो के--अथे-रूप रली के कोष को प्रकर किया है, ध्पणा- 
लिमपभोसो' जिन्दोने प्रदेव का नाश किया है, भमधमीभः संसास्से 
भीत भविभज्ञणः अध्य जर्नो कै मणः मन को (कयसंतोल्तो जिनो 
संतोष उपज्ञाया है, (विगयदोखो' जो शोषो सेर्दित ये॥ १३॥ 
[ तथा, जो 1 (ज्लुगपवरागमः श्रीुधमेस्वामी फे आगर्मो के लार सार 
च्छ वपरू्णाकरणः व्याख्या करने में वंधुरोः शरेष्ठ, ध्वनिं भतिश्य 
(ुणिपवसरोः सुनि-ध्रे्ठ, [तथा] "पवर्पसमधरो, श्रेष्ठ शान्ति के धारक 
[ पसे | “सिरिभमयद्रेवसुरसी श्रीभमयदरैवसूरिजी ( की जय हो ) ॥१९४॥ 
न॑" प्रकटितनवांगसून्नाथेरलकोपः प्रणाशितप्रहेपः ! 
मवमीतभवठ्यजनमनःकृतकस्तोपो विगतदोपः ॥ १३ ॥ 


युगप्रवरागमस्रारप्ररूपणाकरण॒बन्धुरो बाढम्‌ । 
- श्रीश्च मये वसूरिमुनिप्रवरः प्रवरग्रणमधरः ॥ १४ ॥ 


२५४ , प्रतिव्रम्रण-सृष्र। 


वि 


भावाथ--उन श्रोधमयदेवस्ररिजी की जय दो जिन्टनि स्था- 
नाड मादि नव आगमो के से रूपौ रल-कोश कीं धकर कियाद जिन्हनि 
देप कानाश किया, भव-भोस मव्य जनो के मन जिन्दनि संतुष्ट 
किण रै, जो दोप-रदित थे, जो सगघान्‌ सुधमेस्वामी के मागमो के सो 
की व्याल्या करने स अतिपराय श्रेष्ठ, सुनिभो' मे उत्तम, तथा प्रवरः 
धशम को धारण करने घाठे थे ॥१३-१९॥ 
+ कय-सावय-सत्तासो, 
क क भ, 
हरिव सास्म-भगग-संदहो । 
गय-सपय-दप्प-दलणो, 
आसाडइश्च-पवर-क्रञव-रसौ ॥ १५ ॥ 
मोस-मव-काणएणम्मि, 
दःसिश्-युरु-वयण-स्यण-संदोहो । 
नीसेस-सत्त-गरुप्रो, 
सूरा जिखवल्लहो जयड्‌ ॥ १६ ; 
अन्वया्थ---कयसावयसचासोः जिन्होनि श्रावको कौ सस्य 
माशा्पे पूणे को दैः ( सिंदपक्षे-जिक्लने ग्रवापद्‌ जंतुओं कों वास्तविक 
घ्रास उपननाया हं ), 'सारंगमग्गसंदेहो' जिन्दोनि उत्तम अंग-प्रन्थों से 
संदेहो को भगाप हे ( सिदपक्षे- जिसने दरिर्णो कै सन्दरदेद को भाग 
डाला है ), भायसरमयद्प्पदलणोः भ्रष्ट लिद्धान्त वार्लोक्रे दपंकोजो 
तोडने वाठ थे, (सिंहपक्षे-मदोन्प्रत्त हाधिमो' के गद्ार को जो चरने 
हरिरिव सासगभम्नतदेदः (मन्नतारनषरेदः) । =. 
गतसमय(खमदगज)दरपदलनः, 
प्रास्वादितप्रवरकाय्य( क्रन्य )रसः॥ १५ 


मीमभवकानने, दर्गितगुर्वचनरचना (वद्रनरदन)सेदोदः । 
निःशेपसन्वगुसकः सूरिभिनवलमो जयति ॥ १६ ॥ 


परतिक्रपमण-सूच्र | २५७५ 


वाखा है ), शयासाईमपवरकःवरसोः जिग्होनि श्रेष्ठ काव्य-र्स का 
धास्वाद्न किया दै ( सिंदपक्चे- जिसने मांस ऊ स्वाद्‌ को चल लिया 
टै)॥९१॥ भ्मीममवकाणणम्िः ययंकर संखार.रूपी जंगल मे 
'दंसिधगुरुवयणग्यणसंदोहो जिन्दनि गुर कै वचनो की रचनाों 
का सपूह दित्टाय)। हे ( सिंहपश्चे-- जिसने अपने भारी मुंह मै दतोः 
का खमूह दिलाया है ), नीसेससत्तगरओोः जो खव जीव के गुरूं 
( सिंदपक्षे-जो खव पशुं मे वडा है ), रेते ष्टरिव्वः सिंह फे समान 
“सूरी जिणवस्ल्ो' श्रीजिनवदलभसुरिजी की (जथडः जय हो ।। १६॥ 

भावाथ--हिद के तुल्य उन श्रीजिनवह्लमसूरिजी कौ जय दो 
जिन््ोने श्रावको को च्च आकाङ्क्षा पूणे की हे, जिन्होंने आचारज 
मदि सू््ोसे शङ्काएटः दूर कीट, जो अन्यदशेनी के दपे को चरने 
वे ये, जिन्त श्रेष्ठ काव्य-स्स का आलाद्न . किया धा, जिन्हेनि 
संखार-रूपौ भयंकर जंगल मे गुर-वचन-रूपी रल्ञ-खमूह्‌ दित्लाया दै, 
तथा जो खव मध्यो कै गुरू थे, [ शेष से निकरता सिंह के पक्ष का 
अथं ऊपर अन्वयाथे में ्रक्रेट में लिलाजा चुका है] ॥ १५-१६॥ 


& उवरि-द्वि-सचचरणो, 
चउरणुश्रोग-प्यहाश-संचरणो । 
असम-मय-राय-महणो, 
उडढ-मुहो सहइ जस्स करो ॥ १७ ॥ 
दःसिश्म-निम्मल-निचल- 
दःत-गणोऽगणिश्म-सावरत्थ-भओरो । 


‰ उपरिल्यितसचस्णश्चतुरलुयोगप्रघान्षचर्णः । 
प्ंसममद्राग(खगराज)मथन ऊषघवरैमुखो राजते यस्य करः ॥ १७ ॥ 


ध [9 


द्र्भितनिभेललनिश्चलदान्त (दन्त) गहोऽगणितश्रावको (शवापदो)त्थभयः। 


५६ प्रतिक्रमण-चूर | 


† गुरु-गिरि-गरुत्रो सरहुव्व 
सूरी जिणवल्लहो होत्था ॥ १८ ॥ 

अन्वया्थ--'उवरिषिभसव्यरणो' जिनका चारित्र ऊँचा 
( अष्टापदपक्षे- जिसके पैर ऊध्वं देशच में स्थित है ), श्वउरणुयोगप्प- 
दाणसंचरणोः द्रव्यान्ुयोग सादि चासं अनुयोगं मेँ जिनको प्रधान 
प्रचत्ति है ( अष्टापदपक्चे-चार ( पैर ) फे सम्बन्ध से जिसका चल्छना 
होता है), 'अखममयरायमहणोः अखलाधार्ण गवे यर राग के नाश 
करने वारे ( अष्ठापद्पक्षे-मसाधास्ण सुगराज-- सिंह के विनाशक ), 
'जस्ल' जिसका (करोः दाथ ( व्याख्यान के समय ) उड्ढमुहो' लड़ा 
हआ सद" शोभता है ( मष्टापद्‌ के प्च में जिह्तकी उची की हृद 
सूढ शोभती दै), '्दलिअनिग्पलनिचलक््तगणो, जिन्होने अपने सुनि-स- 
मूढ को निर्म॑ङ ओर निश्चर्‌ बतखाया हैः ( किया है, ) ( अषप पक्ष 
जिसने अपने निर्म भीर निश्च दति दिष्टाय है ), 'मगणिथसाघ- 
उस्थभमभो' जिन्होनि धावर्को फे भय ( अपेक्षा) की परवा नदींकीटै 
( अष्टापदपक्ष-जिखने शवापद्‌ जन्तुं के भय को नर्धींगिना हे), 
"गुरगिरि-गसमो, श्रेष्ठ वाणो मे उत्छष्ट .{ अ्टापश्पक्षे-उन्नत पवेत के 
समान ऊँचा ) येल रौ जिणवहटहो' जिनवलभसूरिजी सग्हुष्वः 
शरभ खष्टापद्‌प्राणी के तुल्य श्होल्था? हुए ॥ १७-१८ 





मावाथ--अजष्टपद के तुख्य ध्रीजिनवलमसूरिजी हुए, जिनका 
खारितथि-संयप अन्य आचार्यो को अपेक्चा उश्च था, द्रल्याद्ुयोग आदि 

` चारों सनुयो्गो यें जिनकी प्रधान प्रत्त थी, गये ओर राग का जि्टोनि 
संहार किया था, व्याख्यान के समय जिसका ऊचा हाथ श्लुष शोभा 


देता था, जिनका शिष्य-वगं निमेल ओर निश्चल था, जिन्दोनिश्रावकों को 
कमी परवा नदीं की तथा जो उत्तम वाणी मैं महान्‌ ये--्रेषठ घकष्ता थे । 
( यष्टापद्‌ पक्ष मेश्टेषसे निकूखता अर्थं ऊपर ब्राकेटमे लिलाजा 
चुका हे ) ॥ १७-१८ ॥ 





¶ गुरुगिरिगुर्कः शरभ दव स्‌रिजिनवह्भोऽमूत्‌ ॥ १८ ॥ 


धर्तिन्नभण-सू्न | २५७ 


{ ज॒ग-पवरागम-पीऊस- 
प्राण-पोणिश्न-मखा कथया भ॑न्वा | 
जेण जिणवल्लहेणं, 
गुरुणा तं स्वहा वंदे ॥ १६ ॥ 
अन्वया्थ-शज्ञेणः जिन -जिणनह्यदेणं गुरुणाः गुरू श्रीजिन- 
वह्टमघुरिजी ने भभव्याः भव्य जीवों को शजुगपचसागमपीञसपाणः 
भगवान्‌ सुधरमेखामी के गमो के पीयूप-पान सते पीणिभमणा' संतु 
मन चारे कथाः बनाये, (तं उनको 'सत्वहा" सवे प्रकार से भ्वंद्‌ः 
में बन्धन करता हं ॥ १६॥ 
भावाथ मै उन गुरुश्रौजिनवह्मसूरिजौ को मन,चचन भौर 


काय से बन्दन करता हः जिन्दोनि मगवान्‌ सखुधमेस्वामी के आगर्मो के 
चचनामरत से भव्य जीवों को संतुष्ट किण्॥ १६॥ 





% पिप्परि्-पवर-पवयश- 
सिसेमणी वृढ-दुञह-षमो य । 
जो सेसाणं सेसुव्व 
सखहइ सत्ताण ताणक्ये ॥ २० ॥ 
सचरित्राणपदीणं, 
सुगुरूणं पारतंतमुल्चहई । 
न॑ युगप्रवरागसपीयूषपानप्रीणितमनसः कृता भव्याः 1 
येन जिनवल्लभेन गुरूणा त सर्वथा वन्द ॥ १६ ॥ 
+ विरूकुरितप्रवरप्रवचनशिसेस णिच्ददटुवदन्तमश्च । 
यः शेषाणां भेष इव राजते सत्वानां त्राणकरः ॥ २० ॥ 


सचरितिनामदीम खगृख्णां पारतर्यमुद्रहति । 
~| 
३२ 





२५८ प्रतिक्रमण-सुत्र। 


० व ० 0 न ०.0 ५९१६. 


जयइ जिण-दत्त-सूरी, 
सिरि-निलश्रो पणय-मुणि-तिलश्मो ॥२१॥ 


अअन्वथार्थ-- विष्छुरिभपवरपवयणः जिनसे श्रेष्ठ सिद्धान्त 





५५० ^ ८ ९ = च चन ~ ८ ^ नज 


स्फुरायमान हृष है पसे आचार्यो मँ सिरोमणीः चूडामणि के समान 
'्य' ओर “जो, जो 'सेखुच्च' शेष नाग की तर्द ध्वूढ ुन्वहल्लमो य' 
धारण कथे हुए दुर्वह चारित्र के वदन करते मेँ समर्थ, ( शोष नग-- 
पक्चे-भिसने दुर्वह परथिवी को धारणकी दै), ( तथा) श्तेखाणं' 
याकी कै 'सत्ताण' जीचों ॐ (ताणकरो' रक्षक है, पस्चरिभाणं' सुन्दर 
चारित्र बके 'सुगुहणं' उत्तम शरभो के “अदहीणं' संधूणे "ारतंतं' 
आम्नाय को उत्व्रहड' जो ध्रारण करता है, .सरिनिरमोः जो शोभा- 
स्पद है, ( तथा ) 'पणयमुणितिलञओ' जिनको श्रेष्ड सुनिभां ने प्रणामं 
किथा है ( रेखे ) “ज्िणशत्तसूरीः जिन भगवानों से वर्णित आचार्यं फो 
जय" जय हो ॥ २०-२१ ॥ 

भावार्थं जिन भगवानों से वर्णितं ज्ञानादि-शुण शुक्त उन 
आचार्य कीजग्रहो जो श्रेष्ठ सिद्धान्त वे मुनिर्भो कै शिरोमणी रै, 
दोष नाग जेसे प्रथिवौकेभारकोधारण करता वेसे जो संयम 
कै दुह बोश्व के वहन करने में छम ई, भच्य जीवों के जो रक्षकैः 
जो खुन्दर चारित्र वाले प्राचीन मद्िओंके खंपूणे परतन्तदहै, जो 
शोभा के स्थान तथा श्रेष्ठ सुनिभों से नमस्छन दहै ( स्तुतिकारने 
मन्तिम काव्य मेँ अपना नजिनदत्तघूरिः नाम को भी सूचित कियाद) 
॥ २०-२१ ॥ 


॥ इति श्रौपंचमं स्मरणं समाप्तम्‌ ॥ 





जयति जिनदत्तुरि; श्रीनिलयः प्रणतमुनितिलकः ॥ > १ ॥ 


प्रतिक्रमरण-सूत्र । २५६ 





६१--अथ षष्टं .सिग्घमवहरः स्मरणम्‌ । 
® सिभ्वमवहरड विग्धं, 
जिण वीराणाणगामि-संघस्त । 
सिरि-पास-जिणो थंभण- 
पुर्तो मिहिर ॥ १॥ 
अन्वयां --“निद्टिभाणि्धो' जिसने अनिष्टो को खतम कर 
डे रै, [ वह ] "ेमणपुर स्तस्भनयुर में "दिभः रहा हु 'सिरि- 
पासजिणो' श्रीपाश्वंप्रसु -जिणवीयणाणुगामिसंघस्ल' भगवान्‌ वीर 
की अन्ना के अनु्ायी श्रीसंघ के ध्विग्यंः विद्ध का .सिग्धं' शोध यव 
दर्ड' नाश करं ॥ ॥ । 
भावाथ -स्तम्भनपुर मे स्थित वह पाए्व॑नाथ भगवान्‌ जितने 
अनिष्टो का अन्त कर दिया रै, ्गवान्‌ महावीर कौ आज्ञा को मानने 
वे श्रीसंघके विघ्कोदूर्कररे॥ ॥ 
† गोञ्म-सुहम्म-पमुहा, 
गरवडणो विहि्-भव्व-सत्त-सुहा । 
सिरि-वद्धमाण-जिण-तिस्थ- 
सुत्थयं ते कृणत सया ॥ २॥ 
अन्वयां - कतै" बे 'गोममलुहम्मपमुदा' मतम, सु्वमे भादि 
'गणदारिणोः गणत्रर-गण, जिन्दोने "विदिभमन््रस्तत्ततुडा' भव्य जीवो 
को सु उपन्नाया है, "सयाः हमेशा 'सिरिवद्धमाणज्िणतित्यः. श्रीम 
हावीर भगवान्‌ कै तीथे कों “सुल्ययं' उपद्रव-रहित छणंतु' करे ॥२॥ 
% शीघ्रमपहरतु विषघ्न, जिनवीरानायुगामिसंघल्य । 
श्रीपाण्वीजिनः स्तम्मनपुरस्थितो निभ्डितानिष्टः)॥ १॥ 


नै मौतमदधरेप्रसुखा गणधारिणो विहितमग्यसत्वष्टखाः । 
श्रीवधरमानजिनती्सतोस्ध्य ते उरवन्तु सदा ॥ २॥ 
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भावार्थं -जिन्दोनि' भव्य जीरघों का कदयाण क्रियादहै वे 
श्रीगीतम स्वामी, सुधर्मस्वामी आदि गणधर महाराज भगवान्‌ महा-- 
सोर फे श्रीसंध को निरपद्रव रक्लें ॥ २॥ 
+ सक्कइणो सुग जे, 
जिर-वेयावच्च-कारिणो संति । 
पवहरिमि-विग्घ-संघा, 
हवंतु ते संघ-संति-करा ॥ २ ॥ 
न्वयाथ- "जिणवेयावश्च क्ारिणो' निन भगवान्‌ की भक्ति 
करने वारे [ ओर ] अवहरिथचिग्धरसघा' जिन्दोने विघ्र-समरूह का 
अपहरण किया है [ पेसे] जे' जो 'सक्तादणौः इन्द्र आदि खुराः 
देवता 'संति' ह श्वे" वे 'संघ्रस्ततिकराः श्रीसंघ को शान्ति पटहुःचाने 
चे वंतु दो ॥३॥ 
भवाथ जिनदेवों ॐ मकर जो इन्द्रमा द्रेव-गणदहं वे 
विघ्र-वाधां के नाश करते दप श्रौसंघ को शान्ति पहु चाने वे 
हं ॥३॥ 
& सिरि-थंभरण्य-द्िश्न-पास- 
सामि-पय-परठम-पणय-पाणीणं । 
निद लिश्-दुरिय-वंदो 
धर णिंदयो हरड दुरि्माहं ॥ ९ ॥ 
नै" शुक्रादयः छरा ये जिनवेयावृत््य कारिणः सन्त । 
अपन विघसवा मवन्तु ते सचशाःन्तकरा; ॥ ३ ॥ 


क श्रीरूतम्मनकस्थितपाश्वेस्त्राभिपदपद्मप्रणतप्राशिनाम्‌.। 
निपरैलितद्कुरितवृन्दो भ्रणेन्द्रो हरतु दुरितानि ॥ ४ ॥ 


प्रतिक्रमरण-सूश्च । २६१ 
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पन्वयाथ-"निदचिभदुरिथकवंदो' जिने दुरित-समष्ट का 
विनाश किया है बह श्वरणिदोः चरणेन्द्र सिरिथंमणयः श्रीस्तस्भनक 
प्राम में "द्भ रहै हुए 'पाससामिः पाश्वेनाथ भगवान्‌ कै 'पयपडमः 
चरण-कमरल रँ "पणयः नपि हए 'पाणीणं' जीवों के ष्दुरिभाष् कषटोंका 
हर्द, नाश कर| ७॥ 
भावाथ -- जिसने कष्ट-समूह का विनाश क्रिया ह वह श्री- 
श्वर णेन््रू--नागराज उन रोगो के कष्टों का नाश करं जिन्दोनि स्तगभ- 
नक ग्राप्र तर स्थित श्चीपाणवप्रसु फे चरणों में वन्दन शिया र॥४॥ 
+ गोमुह-पमुक्छ-जक्ा, 
पटिहय-पडिवव्ल-पक्-लक्षा ते । 
कय-सणएण-सघ-रर्खा, 
हवत संपत्त-सिव-सुक्ला ॥ ५॥ 
अन्वयार्थ- -पडिदयपडिवक्लपकललक्ला' जिन्दोनि वैरिभों 
के पक्के ल्य का नाश क्रिया ह (ओर) "संपत्तसिवघुकषलाः जिन्होने 
कल्याण जीर सुल प्रात किये हूं ने" चे भोमुहपमुक्ल' गोमुल आदिं 
पजक यक्ष (कयरसगुणसध्ररक्व।' गुणवान्‌ श्रीसध की रक्षा करने 
वाठे वंतु हो ॥५॥ 
आावा्थ-- वे गोल आदि शासन-दैव, जिन्दोने दुश्मनों के 
पक्च के रक्षय का विध्व कर डाला दै ओर निन्दने कल्याण तथा 
सुत को प्राप्त किया है, गुण-युक्त भरीसंघ को रक्षा करने वले हो ॥५॥ 
& अप्प डिचक्का-पमहा, 
जिण-सासर-देवया य जण-परया । 
+ गोमुखप्रसुखयन्ताः प्रतिहतप्रतिपन्पन्ञलप्तास्ते । 


ृतसगुशसथरम्ता भवन्तु संप्राप्िवसोख्याः ॥ ५ ॥ 
शर श्रप्रतिचक्राप्रसुखा {लिनशासनदेवताश्च जनप्रणताः। 
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सिद्धाङ्पा-समेधा, 
 हर्व॑तु संघस्स विग्घहय ॥ ६ ॥ 


पन्वयाथ ~य तथा, जणपणया' मच्यो से नमस्छृत 
“सिद्धादमासमेभा' सिद्धायिका-युक्त 'वप्डिचक्रापमुदाः भप्रतिचकर। 
यादि 'जिणसासणदैवया' जिनशासनरैवता प्संघष्स' श्रीसंघ फे भ्चिग्ध- 
हराः विघ्नो के नाशक 'हवतु' हों ॥ ६॥ 

। भावा्थ-- तथ, मनुष्य-गण से नमस्छत सिद्धायिका-सदित 
सप्रतियक्रा भादि सैन शाखन-देवियां श्रीसंन्र के चिघ्तो कौ नाशक ठा ॥६॥ 


+ सक््काएसा सचरउर- 
पुर-टिओो वद्धमाण जिण-सत्तो । 
सिरि-वंभसंति-जक््ो, 
रक्छड संघं पयत्तेण ॥ ७ ॥ 


सन्वयाथ--सकापलाः इन्द्र॒ की आजा से 'सश्चउरपुडधिमो' 
साचोर-नामक नगर मँ स्थित ( घौर) बद्धमाणजिणमत्तो' भगवान्‌ 
महावीर का सक्तं ( ला ) 'सिरिवंभसंतिजक्लो' श्रीव्रह्मशाम्ति-नामक 
यक्ष "संघं" श्रीसंघ की "पयत्तेणः यच्ल-पूर्व्त "रक्लड' रक्षा करे ॥ ७ | 

भावाथ--इन्द्रके इम से साचोर नगरमे रहा हुभा ओर 
भगवरान्‌ महावीर फा भक्त श्रीन्रह्मशान्ति यक्ष यल-पूकश्रीसेध्रकोरक्षा 
करः ॥ 81} 





सिद्धायिकासमेता भवन्तु संघस्य विघ्ठहराः ॥ ६ ॥ 
^ शक्रादेशात्‌ सत्यपुर एुरस्थितो वर्धमान {जिनभक्तः 
ध्रीचदाशान्तियन्तो रन्नतु संघं प्रयत्नेन | ७ ॥ 
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& ित्त-गु-यत्त-संताण- 
देस-देवाहिदेनया ताश्रो । 
निच्तुड-पुर-पहिणं, 
भव्वाण कुणंतु सुक्छाणि ॥ ८ ॥ 
न्वयाथ--"ताभोः वे "लित, क्षे, गुह" गुका शुत्तसंताणः 
गोत्र-संतान ( तथा ) प्ल देश के द्देव' देवता ( ओर ) 'अहिदेवयाः 
अधिष्ठात्री दैवता 'निन्चुहपुरपहिभणं' मोक्च-नगर ऊ पथिक भमन्वाणः 
भर्व्यो का सुक्कलाणिः कदयाण 'कुणंतु, कर ॥ ८ ॥ 
सवाथ जो क्षेत्र, गुफा, गोत्र-संतान भौर दश के सम्घन्धो 
तथा अधिष्ठायक दैव दैवे मुक्तिक लिये उद्यन भव्पजोषों काकटयाण 
करे ॥ ८ ॥ 
+ चक्केसरि-चक््कधय, 
पिहि-पह्‌-रिउ-च्डिन्न-कंधरा घणिद्यं । 
सिव-सरणि-लग्ग-संघस्स, 
स्वहा हरड व्भ्याणि ॥ ६ ॥ 
न्वयाथ--चक्षधरा' चक्र को धारण करनेचारी ( तथा) 
प्रणि" अच्छी तरह ' वि दिपद' तिधिपागं के रि" दुशरमरनो के "छिक्- 
कंधररा' जिसने गदेन उड़ा दौ है ( रेखो ) "चक्रकरेसरि' चक्रोभ्वसे दैवी 
'सिवसररणि, मुक्किमागे तेंष्टग्गः स्मे हुए 'संघरस्सः श्रीसंघकी 
भविग्च्राणिि बाध्रा्ओं का "सव्वहा' सर्वं प्रकार से 'हरउ' नाश करे ॥६॥ 


# ज्नत्रगुहागोत्रस्ततानदेशे वाधि वतारूताः 1 
निप्रतिषुरपयिकानं भव्यानां ऊुवैन्त्‌ सो्यानि ॥ ८ ॥ 

म॑" चक्रधसर्चक्रेश्वरी द्विन्नविधिपथरिपुकन्यरा बादम्‌ | 
नित्रसरणिलन्चप्तवस्य सवधा हरतु विघ्नाय. ¶॥ ६ ॥ 
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भावाथ जिसने पिधि-मागं फे ग्रष्रुभों का अच्छी तर्द नाश 
कियाहैओीस्जो चक्रको धारण कस्मै वारी हरेली श्रौचक्रभ्वरो 
देवी शुक्ति कै लिषए उद्यत श्रीसंघ फे चिघ्नों का स्च प्रकार से चिनाश्च 
करे ॥ ६7 
 तिट्थवह वद्धमाणो, 
जिणेसरो संग्र सुसंघेण । 
जिशष्च॑दोऽमयटेषो, 
रक्छर जिणवल्लहयो पट मं ॥ १० ॥ 
अन्वयाथ-- 'ु्तघ्रेण' श्रेष्ठ श्रध से 'संगयो' युक "नित्थ- 
चरः तीभे-नायक ष्वद्धमाणौ, श्रीवधमान सूरि, 'लिणेक्षरो' श्रीजिनेश्वग 
सूरि, 'जिणचन्दोः श्रीज्ञिनचन्द्र सूरि (अभयदो श्रीमभयदैव पुरि 
'जिणवलहो पटू" ( तथा ) भगवान्‌ श्रीलिनवहमषूरि "मं" मेरी (रकल 
रक्षाकरे॥ १०} 
भावाथ -श्रोसंत्र के 
्रीजिनेश्वर्रिजी, श्रीजिनचनद्रसूरिजी, श्रीभमयदेवसूरिजी, तथा 
श्रोजिनवह्टमलृरिजी मरेरी रक्षा करे ॥ १०॥ 
९% सौ जयड बद्धमाणणे, 
जिणेसरो शेसरुच्व हय-तिमिरो । 
जिणचंदामयदेवा, 
पहूणो जिण्वललहा जं य ॥ ११॥ 


साध तीर्धपति श्रीवधेमानसूरिजीः 
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न तीधपतिद्ठ्रमानो जिनेश्वरः सगतः उसैन्‌ 1 
जिनचन्द्रोऽभयदयो रक्षतु जिनवछभः प्रम्माम्‌ ॥ १२ ॥ 

@ स जयतु वथमानो (जनेश्वरः सूर्यं द्‌ हततिनिरः । 
जनचन्दाभयदरवाः प्रमवो (जिनवहभा ये च ॥ ११॥ 
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अन्वयाथ--हयतिमिरोः जिसने तिमिर का नाश किया टै 'सोः 
वह 'सव्वरुणेः सूयं के समान '्वद्धमाणो' श्रीवधेमानस्‌रिजी, "जिणेक्ठरो' 
। श्रीजनेश्वर्स्रिजी, नेयः भौर जो 'जिणचंदाभयदेवाः श्रीजिनचन्द्रसरिजी 
( तथा ) श्रीअभमयदैवसूरिजी ( तथा ) ्पहुणो ।जणवह्छसाः भगवान्‌ 
ध्रीजिनवहमसूरिजी ( है, उनकी ) जयडः जय दो ॥ ११ ॥ 


(क । 


¢ ॥ 
भावाथ- सूर्य जैसे अन्धकार का नाश करता है वैसे अज्ञान का नाश 


करने वले श्रीवर्धमानरूरिजी, श्रीजिनेश्वर्सूरिजी, श्रीजिनचन््सूरिजी 
ध्रीभमयदेवसतूरिजी तथा श्रीजिनवहमसूरिजी की जय दो ॥ ११॥ 


कगुर-जिणवल्लह-पाणए- 
ऽभयदेव-पहृत्त-दायगे ठंडे । 
जिणचंद-जङसर-वद्ध- 
माण-तित्थस्स बुडटि-कणए ॥ १२॥ 
अन्वयाथ--जिणवंदजदईखरवद्धमाणतित्थस्ल' श्रीजिनचन्द्रसूरि- 
जी तथा श्रीषेधेमानसरिजी कैतीर्थं की 'वुडहिकणः उन्नति कै लिप 
अभयदेवपहुत्तदायगेः श्रीअभयदेवसूरिजी को प्रभुत्व देने वाले शुर 
जिणवछहपाण गुर श्रोजिनवहभसरिजी के चर्णों को "वंदे" मेँ वन्दना 
कर्ताहं ॥ १२॥ 
मावार्थ- घ्रीजिनचन्द्रसूरिजी तथा श्चीवर्धमानसूरिजी के तीथं की 
उन्नति के लिए मै श्रीभमयदेवसूरिजी को प्रभुत्व देने बाले ( गुरु मानने. 
वाछे ) गुरु श्रीजिनवछवमसूरिजी के चरणों मे वन्दन करता ह । इस 
पद्य का यह दूखरा अथे भी दो सकता है कि जिन-भगवानों मे चन्दर फ 
तुर्य भगवान महावीर के तीथे की उन्नति कै लिये मेँ भमय, देवपन ओर ` 


"~+ 


& गुरुजिनवह्वभपादानभय्देवप्रमुत्वदायकान्‌ वन्दे । 
जिनचन्द्रयतीश्वरवर्भमानतीर्थस्य वृद्धङघते ॥ १२॥ 
2 


~ 
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्रमुपन को देने चा तथा गोौरवान्वित रेसे जिनेन्द्र भगवान के सुन्दर 


चरणों की चन्दना कर्ताह ॥ १२ ॥ 
कजिणदत्ताणं सम्मं 
मन्तंति कुणंति जे य कारि ति। 
भणसा वयसा वडसा 
जयंतु साहम्मिश्रा तेवि ॥ १३॥ 
अन्वया्थं- ज्ञ जो मनसाः मन से, वयक्ता "वचन सेभ्यः 
तथा 'वडसा' कराया से "सम्म अच्छी तरद जिणदत्ताणः जिन भगवान 
दी हुई आज्ञा को 'मन्तंति' मानते दै ( तथा ) ुण्ति' करते है ओर 
'कारिति, दलों से कस्वाते है, तेवि साहम्िञाः वे साधर्मी माद भी 
"जयतु, जय पाभो ॥ १३॥ 


भावार्थ--उन साधिक भाई की भी जय हो जो मन, घचन भौर 
काया से जिनेन्द्र देव की आज्ञा को मानते है ओर न्ना अनुलार 
चरते है, ओर अन्य छोगों को भी चलाते है ॥ १३॥ 
{जिण-दत्त-युणे नाण- 
इणो सया ञे धरति धारेति । 
द॑सिञ्म-सिश्मवाय-पष- 
नमामि साहम्मि्मा तेवि ॥ १४ ॥ 


अन्ययार्थ-- जे" जो "सयाः हमेशा 'दंसिअसिअवायपषः 
जिन्दोनि स्याद्वाद्‌-मागे का दुन कराया दै ( पेसे ) “जिणदत्तगुणे 





® जिनदन्ात्तां सम्यग्‌ मन्यन्ते ऊर्बन्ति मे च कारयन्ति ! 
मनसा वचसा वपुषा जयन्तु साघर्भिकाष्तेऽपि ॥ १३॥ 

† जिनदत्तयुणान्नतानादीन्‌ सदा ये धरन्ति . धारयन्ति! 
दर्शितघ्याद्वादपदान्‌ नमामि साधरमिकौस्तानपि ॥ ९४ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र २६७. 


^-^ ~~ ~ ^^ ^ ^~ ^ ^ ^^ ^^ ^^ 





~~~ 
~ ^^ ^^ ^~ ~ ~~ ^^ ^^ ~ ^^ 


नाणादणोंः जिन भगवन फे फरमाये हए ज्ञान आदि गुणों को (धरति 
धारण करते है ( ओर) श्वारे'ति दृखसें को धारण करवाते दै, ` तिवि 
साहम्मिआा' उन साधर्मी भाद्रयों को भी नमामि' मेँ प्रणाम करता 
ह ॥ १४॥ | 

भवाथ जिन-मगवान के फरमाण हए भौर स्थाद्वाद-माम को 
दिखाने वा ज्ञान आदि गुणो को जो खदा धारण करते है तथा दूसरों 
को धारण करवाते है उन साधर्मौ भाद्रयों को भी मे प्रणाम करता 
ह ।॥ १४ ॥ 

॥ इति षष्ठ' स्मरणं समाप्तम्‌ \ ६ ॥ 


सातवाँ स्मरण श्रीडवसग्गहरः स्तोत्र है । वह पूवं मे सार्थं टिल 
जा चुका है । वहासि जान छना ॥ ऽ ॥ 


॥ इति स्त स्मरणानि समाप्तानि ॥ 
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६ य-अथः मक्ताःणर-स्तीक्कः ! =` 
भक्तामर-प्रणत-मोलि-मखणि-प्रभाण- 
मुदुयोतकं दलित-पाप-तमो-वितानम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिन-पाद-युगं युभाद- 





. वालम्बनं भव -अलेे पततां जनानाम्‌ ॥ १॥ 


¢ गं 
रथं प्रणाम करते इए भक्त देवताओं के मस्तक पर विराज- 


मान मुङ्कट कै मणियों को कान्ति का ध्रकाश्वक, पापान्धकार के जारको 
नष्ट करनेवाला, युग कौ आदि में संसार-खागर के जर मे निम्र मनुष्यों 
को आश्रय-प्रदान करने वाछा जा जिनदैव करा चरण-ढय है उसको 
प्रपाण करकफे--1॥१॥ 


यः संस्तुतः सकल-वाङ्मय-तन्व-बोधा- 

दुद त-बुद्धि-पटुभिः सुर-लाक-नाथेः। 
स्तो्रेजंगत्‌-त्रितय-चित्तहरेरुदारेः 

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २॥ 


€ € न 
प्रथ-- सम्पूणं शासं के यथार्थं तत्त्वज्ञान से उत्पन्न दुई श्र 


वुद्धि से निपुण ओर खगंलोक के स्वामी इृन्द्रादिकों ने तीनों लोकों कै 
चित्त को दरनेवाठे जिन उत्तम कोटि क स्तो्ों सै जिसकी स्त॒ति की दै 
मे भो उसो श्ौप्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करता हैः ।॥ २ ॥ 


बद्धथा विनापि विद्ुधाचित-पाद-पीट, 

स्तोतु" सयुश्त-मतिविंगत-त्पोऽहम्‌ । 

वालं विहाय जल-संस्थितमिन्दु-विम्ब- 

मन्यःक इच्छति जनः सहस। बहीतुम्‌ १ ॥ २ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूच । ` २२६९. 


[1 


थ दवतां में जिनके चरण-कमल का आसन पूजित 
है रेसे हे जिन-देव! में विना ही अपने वुद्धि-वैभव कै आपकी 
स्तुति.कर्ते को प्रतरत्त हो गया हं, अतः छञ्जाहीन दू, क्योंकि वार 
अर्थात्‌ कत्तं ल्याऽकरत्त ठ्य के क्ञान से शून्य अद्पन्ञ शिशु को छोडकर ओर 
कोन रेखा. विचारशील पुरुष होगा कि जो जल मे पडे.चन्द्रपा के प्रति- 
विम्ब को वदात्कार से पकड़ने की च्छा करता दो? ॥३॥ 

वक्त युणन्‌ इण-सयुदढर शशाङ-कान्तान्‌, 

करते लमः सुर-यरु-प्रतिमोऽपि बुद्धा । 

करुपान्त-काल-पवनोद्धत-नक-चक्छं, 

को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्‌ ! ॥४॥ 

ग्रथ दे गुणसागर ! नुदि मेँ ब॒हस्पति कै तुद्य भी चाहे कोई 
पुरूष क्योंनदहो, तो भौ चन्दरू-सम।न उञ्ञ्वर अपरिमित भापके गुणों 
कोव्णेन कण्नेकेचिरे्ता कोन पुखष हैकिजो समर्भदयोशक्या 
कोई मचुष्य अपनी भुजाभों से प्रलय-कारीन प्रचण्ड-पवन के वेग से उदे 


हए नक्र ( मगर-नाकों ) ओर तरगों के समूह से भयंकर समुद्र को तैर 
सकता है 2 अथात्‌ कोई नदीं ॥ ४॥ 


सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशन्मुनीशु, 
कततुं स्तवं विगत-शुक्तिरपि प्रदत्तः 
प्रोत्याटम-वीयंमविचायं गो मेन्द्र 

भ्येति कि निज-शिशोः परिमालनाथम्‌ १ ॥५॥ 
शप्र --देस॒नि-ध्रेष्ठ! उक्ती प्रकार यथयपिमें भो.[ आप 


की स्तुति करने रूप कायं मँ] शक्ति-विहीन हं तो भो भक्ति के चश से]ही 
भापङ्गी स्तुति कलने को प्रवृत्त दुभा हं । क्या मृग अपने वल का विचार 
न कर थरेम से अपने वच्चे की रक्षा के लिये सिंह के सम्मुख नदीं चला 
जातादहै१।५॥ 


2२७० प्रतिक्रमण.सूत्र | 


अल्प-्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम, 

सद्धक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्‌ । 

यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति, 

तच्ार-चूते-कलिक।-निकरेक-हेतुः ॥६॥ 

रथ शाल फे बहे २ धुरन्धरः विद्धानां ते शाखक्रा अल्प 
ज्ञान रणने वाङ अत ण्व देखीके स्थान-भूत सुग्को आपकी 
भवित ही चदात्कार से (स्तुति करने को ) प्रवृत्त करती है । चैत्रा 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु मेँ कोयक जो मधुर शब्द्‌ उच्चारण करती है इसमें 
केवर आप्र कै वृक्षो की खुन्दर कखियों का समूद ही कारण है ॥६॥ 

स्वस्संस्तवेन भव-संतति-सन्िवद्धः 

पापं चणात्लयमुपेति शरीर-भाजाम्‌ । 

आक्रान्त-लोकमलि-नीलमशेषसाश्ुः 

योश्‌ [९ 0 

सूयौश्‌ -भिन्नमिष शवेरमन्धकारभ्‌ ॥७॥ 

परथ मव-परग्परा से एकत्रित हुए श्राणि-माज के पाप आपकी 
स्तुति से क्चण-माज नें ही इस प्रकार नष्ट हो जाति है जैसे करि संसार 
पर आक्रमण करने वाला, मोरओं के खमान नीला, राति का समस्त 
अन्धकार सूं की किरणों से तलक्षण क्षीण हो जाता है 19] 


मेखेति नाथ तब संस्तवनं मयेद-- 

मारभ्यते तनु -पियापि तव पभावात्‌ । 

चेतो हरिष्यति सर्ता नलिनी-दलेषु, 
 मुक्ता-पल-य्‌ तिमुपदि ननूद-बिन्दुः ॥८॥ 
अथे- हे नाथ ! यह मान वा सममः कर ही थप वद्धि वाखा. 


भी मैं आपके प्रनाच से दस स्तुति को आस्म करता ह्र ! यह [स्वति] ` 
अवश्य ही सज्ञन पुरुषों के चित्त को अयनी तर्फ ्लीचेगी। 


पतिक्रमण-सूञ | २७१ 


~~~ ----~-----~ 





-----~--- ~~~ 


जर कौ वंद भी कमल के पत्तों पर मोतियों की कान्ति को प्राक्च करतो 
ीदै॥८॥ 


आस्तां तव स्तवनमस्त-समस्त-दोषं, 
स्वत्‌-संकथापि जगतां दुरितानि हस्ति । 
दूर सहस्रकिरणः छुस्ते भ्रभेव, 
पश्याकरेषुं जलजानि विकाणमभा्जि ॥६॥ 
` ऋर्थ- -समस्तदोषों को दूर करने चाी आप्रकी यह स्तुति तो 
द्र रहो, किन्तु आपकी कथाभी संसारके पापो को नष्ट कर देती है | 


जेसे कि सूर्यं ययपि (आकाश मै) दुर होता है तथापि उसकी प्रभा दही 
सशोवों मे कमरों को विदा दती रै ॥६॥ 


नायद्ध्‌ तं भुवन -मूषण भूत-नाथ, 
=, 0 ~<, € वर 
भूते णेशुवि भवन्तमभिष्टुबन्तः । 
तुर्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, 
भूव्याश्चितं य इष नास्म-समं करोति ? ॥१०॥ 
अथ- दै भुवन-शिसेपणे ! हे प्राणियों कै नाथ] यह को 
आश्चर्य नहीं क्रि भौतिक गुणों से स्तुति करते हए प्राणी आपके तुस्य 


गुणशाङी. दो जाते है । अथवा, पेते मालिक का क्या काम, जो सघद्धि 
से भपने देवक को अपने समान नहीं कररता है ?॥१०॥ 





~~~ 
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" योग्य आपक्रो देखकर मनुष्य का यह ने किसी ओर जगह सन्तोष को 
प्रात नही होता, क्योकि चंद्रमा की किरणो के तुद्य कान्तिचे क्षीरसमुद्र के 
दुग्ध का पान करके छारी समुद्र के जर पोने की कोन च्छा करे १।११॥ 
येः शुान्त-राग-रचिभिः परमाणभिस्तव, 
 नि्मापितस्त्िभ्‌ वनेक-ललाम-भूत | 
. तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः एथिन्यां 
यत्ते समानमपरं नहि सूयमस्ति ॥१२॥ 
र्थ लोक-जथ में उत्तम ] शान्ति-युकत, स्नेह भोर कान्ति 
वाङे जिन पस्माणभों से आप स्वे गये है, बस पृथ्वी पर वैसे उतनेवे 
` ही परमाणु हो सकते है, कारण कि संसारम आपके सदश कोई दूसरा 
रूप द्ष्टि-गत नदीं होता ॥ १२ ॥ 
वक्त्र" ष्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि, 
निःशेष-निजित-जगल्ितयोपमानम्‌। 
बिम्बं कलङ्क-मलिनं क निशाकरस्य, 
यद्वासरे भवति पाणडु-पलाश-कस्पम्‌ ॥१३॥ ` 
इप्रथे-- देवता, मचुष्य ओर नागकुमार ॐ नेचों को हरने वाला 
ओर जिसने तीनों लोकों मे सब उपमां पर विज्य पा छिथा है रेस 


आपका मुख तो कहाँ १ ओर कलंक से मजिन चद्धमा का विम्ब कहां जो 
कि दिन मँ टाक कै शुष्क पत्रों के तुर्य कान्ति-दीन हो जाता है १॥१३॥ 


सम्परूण-मर्डल-शशाङ्क-कला-कलाप- 
शुभ्रा यणास्त्िुवनं तव लक्षयन्ति । , 

` ये स धितास्त्-जगदीश्वर-नाथमेक, 
कस्तान्निवारयति स'चरतो यथेष्टम्‌ 7 ॥१४॥ 


अथं परक न रगाने पूर्वक अर्थात्‌ स्थिर द्ष्टि से दशेन करने 


॥ 


प्रतिक्रमरण-सुत्र। २८१ 
स्थं -खम्पूणे चन्द्र-मण्डर की कला-लमूद के त॒स्य कान्तियुत 
मगवन्‌ } आपके उरज्वर गुण तीनों लोकों को उदल'धन कसते है । 
जिन्होंने तीनों थुवनीके स्वामी एेसे आप आश्रयदे छिया है, भपनी 
दच्छानुसार भ्रमण करते हण उन कोन रोक सकता है ?१॥ १४॥ 
चित्र" किमत्र यदि. ते निदशाङ्नाभि- 
नीतं मनागपि मनो न विकार-मागम्‌ । 
करुपान्त-काल-मरुता चक्लिताचल्तेन 


किं मन्दराद्वि-शिखर' चलितं कदाचित्‌ ? ॥१५॥ 
अ्थ-- स्वगेकी रमणिये' (अप्खरये') आपके चित्त को किंविन्भाज 
भो विषय-विकार के म्भमेनकेजा खकींतो समे आश्चयदही क्या 
है १ क्या कभी (साधारण) पर्वतो को कम्पायमान कर दैनेवाछे प्रख्यक्राटः 
के चायु से मन्द्राचछ का शिलर चरायमरान हुभा है १ कदापि नदीं ॥१५॥ 
निधूम-वत्तिरपवजित-तेल-पूरः 
करस्नं जगत्रयमिद" प्रकटीकरोषि । 
गभ्यो न जातु मरतां चलिताचलानां, 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ । जगस्परकाशः ॥१६॥ 
अर्थ--विना धुं कौ बत्ती वारे, तेट के प्रवाह से रहित [अतणव 
अनिवेचनीय दीपकरूप ] आप इन खमस्त छोकों को प्रकाशित करते है 
सौर पवतो को कंपने वले भौ चायु निक्षे पाल कभी नदीं पच 
सक्रते अथात्‌ वायु आदि उपद्रव जिसके अमोध प्रकाश को क्चीण नहीं 
कर सकते, जगत्‌ के प्रकाशक रेसे एक विलक्षण दीवक टै नाध 
आपै] १६॥ । 
नास्तं कदाचिहुपयासि न राहु-गम्यः, 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति । 


२५५ 


^^ ^~ ^~ ~~~ 





^~ ^^ 





२८२ प्रतिक्रमण-वूत्र । . 


` नाम्भोधरोदर-निरुदध-महा-प्रभावः | 
सूर्यातिशायि-महिमासि सुनीन्द्र † लोके ॥१७॥ 
अथे-टे विमो आप कमी यत्त न्दी द्योते, न सहु यापक पास 
जा सकता है, वहुत शीघ्र एककाख म दौ आप सव जगत्‌ को धकाशित 
करते टै भौर पधा ( वादं ) कै भीतर भौ भापका प्रवद प्रभाव स्का 
' दुभा नहीं है । घतः हे मुनीन्द्र ] आपकी महिमा सूर्य के मद्व को भी 
पसस्त करते वारो है ॥ १७॥ 
नित्योदयं दल्ित-मोह-महान्धकारं, 
गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदिनाम्‌ । 
विप्राजते तव मुखाब्ज-मनस्प-काम्ति, 
पिधोतयज्जगदपूने-शशाङ्क-विम्बम्‌ ॥ १८ ॥ 
घ्र्ध-जिसक्रा उदय नित्य है, सन्नान-रूप अन्धकार को नष करने 
चाखः, सा कै मुख की जदा पटुः च न्दी, मेघ (वाद) जिसको आच्छा- 
दित बद्दी कर सकते, अप कान्ति वाछा भौर जगत्‌ को परकाप्रत करता 
दभा अद्रुत चन्द्र-विम्ब रूप आपका सुल-कमल अत्यन्त देदीप्यमान दो 
र्दा है ॥ १८ ॥ । 
किं शेरीषु शशिनाहि धिवखता वा, 
युष्मन्पुखेन्दु-दल्ितेषु तमस्सु नाथ । 
 निष्पन्न-शाकज्लि-वन-श्रालिनि जीव-लोके, 
कां कियञ्जलधरेजल-भार-नस्रोः १ 1 १६ ॥ 
अथ -ह नाय [ भाप सुख-रूप चन्द्रमा से ही अन्धकार फै नष्रषहो 
जाने पर णचि में खनद्रपा ओर दिन में सुय्ये से क्या प्रयोजन है? यदि 
यद जीव-लोक खयं निष्पन्न ( तेयार ) हद चाव आदि ` धान्य सै युक्त 


वन-भूप्ि वाला दवे तो फिर जलकेभार्खे नमे हप मेघो से भ्या 
कायं है १ अर्थात्‌ कुड नदीं ॥ १६॥ 


भ 


प्रतिक्रमण-सूत्र । २८३६ 


== = भ. 


ज्ञानं यथा खयि विभाति कृतावकाशं, 

नेवं तथा हरि-हरादिषु नायकेषु । 

तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा मडच्छं, 

नेवं तु काच-शकले फिरणाङुलेऽपि ॥ २० ॥ 

अर्थं -अच्छे प्रकार फेला हुभा ज्ञान जैसा आंप मँ प्रकाशित दोता है 

वैला हरि-दयादि नायको मै नदी, मणियों मे चमकता हुभा तेज जसा 
उचख-पद वा शोभा पाता है वैखा किरणों से युक्त भी काच कै टुकड़ा मेँ 
नीं ॥ २० ॥ | 

मन्ये वर' हरि-हरादय एव दृष्टा, 

टष्टेषु येषु हृदयं स्थि तोषमेति । 

किं वीक्षितेन भवता सुतं येन नान्यः, 

करिचन्मनो हरति नाथ ! भवास्तरेऽपि ॥२१॥ 

। अधमं हरि-दरादि कै अवखोकन (द्शंन) को अच्छा ही मानता ह 
क्थों क्षि जिनके दैख छेन पर भी हदय सन्तोष को प्राप्त आप दही मेँ होता 
है  जिख भव्य पुरुष ते [वोतसगादि-गुण-युक्त] आपको एकवार अव- 
लोकन करः छखिया फिर उसके मनको जन्मान्तस्मै भी कोई अन्य "व्यक्ति 
आकषित्त करनेदाला नहीं ॥ २१ ॥ ° “4 


स्तरीरं शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 
नान्या सुतं खहुपमं जननी प्रह्ूता । ` 
सर्वा दिशो दधति भानि सहखररिमं, 
प्राच्येव दिग्जनयति स्पुरदशु-जालम्‌ ॥ २२॥ 


भर्थ--अनेक लिया सकडों पुजोको उत्पन्न करती है, परन्तु किसी 
अन्य माता ने आपके समान कोई पुज उ्पन्न नहीं किया । यद्यपि सव 


) 


२८४ प्रतिक्रमण-सन्न। 


वि क का 1 


दिशाये' नश्च [ तारणो ] को वारण कस्त है तो भौ चमकती हुई 
किरणों की पंक्तियों से युक्त सूर्यं को पू्े-दिशा ही जनती ६ ॥ २२॥ 
त्वामामनन्ति सुनयः परम पुमास- 
मादित्य-वण॑ममलं तमसः परस्तात्‌ । 
सखामेव सम्यशुपलभ्य जयन्ति मूत्युः 
लान्यः शिवः शिव-पटस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥२३॥ 
भर्थं -मुनि-लोग आपको परमोत्तमर पुरुपः सूर्यं के समान वर्णं वाला, 
मरित ओर अन्धकार से परे (दुर) वर्तमान वर्णन करते है भोर आप 
को ही अच्छे प्रकार प्राप्त होकर प्रत्यु को जीतते हं) हे सुनिधेष्ठ! 
( आप कौ प्राप्ति कै अतिरि) मोक्ष क्रा ओर कोई दुसरा कल्याण- 
छारी मागं है ही नहीं ॥ २२ ॥ 
त्वामव्ययं विभूमचिन्त्यम्तंख्यमाय, 
बह्याणमीश्रमनन्तमनङ्गकतम्‌ । 
योगीश्वर विदित-योगमनेकमेकं 
ज्ञानखरूप-ममलं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २९ ॥ 
यथं--सज्ञन पुरुप आपको नाशरहित, क्ञान से सर्वत्र व्यापक, मन- 
घाणीका अविषय, संख्या से रदित, सवका आदि, ब्रह्म, सर्व-साम्थ्य- 


युक्त, अनन्त, कामदेव को जीतने दे योगियों के ईष्वर, योग को जानने 
ारे, अनेक तथा एक; ज्ञान-खरूप ओर निर्मल कहते टै ॥२४॥ 


बुद्धस्सरमेव विबुधाचित-वद्धिवोधात, 
त्वं शुङ्करोऽ्ि युवन-त्रय-शृङ्करत्वात्‌ । 
धातासि धीर ! शिव-माग-विपेविधानादु, 


व्यक्त ठ्डमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ 
भथ -देवताओं से पूजित वुद्धि कै क्ञान-से युक्त होने फ कारण आप ` 


प्रतिक्रमण-घूतर | २८५ 


शुद्ध है तीनों रोको का कल्याण करने सेभापश्रदरः है, हे धीर! 
ह्ुखकारी मागे का विधान करने से आप श्वाता ओर हे भगवन्‌ ! प्रकर 
रूपसे आप हं पुरूपोत्तम है ॥ २५॥ ` 
तुभ्यं नमस्त्रिभुवनासिहराय नाथ, 
तुभ्यं नमः लिति-तलामल-भूषणाय । 
तथ्यं नमस्ि-जगतः परमेश्वराय, 
तुभ्यं नमो जिन ! भवादधि-शोषणाय ॥२६॥ 
अर्थं--हे नाथ ! तीनों लोकों की पीडा का नाश करते वाङे आपको 
लमरस्फार रै, पुथ्वी के निम्‌ भूषण रूप भापको नमस्कार है, जगत्‌त्रय 
फे परमेश्वर अर्थात्‌ खामी आपको नमस्कार हँ ओर हे जिन ¡ संसार वा 
जन्म रूप समुद्र को खुखाने अर्थात्‌ भव-वन्धन से छुड़ाने वाटे आपको . 
नमस्कारै] २६ ॥ 
को विस्मयोऽत्र यदि नाम युणेरशेषे- 
स्तवं संश्रितो निरवकाशतया सुनोश्‌ 
` दोषेरुपात्तविविधाश्नय-जात-गवेः, 
सखप्नान्तरेऽपि न कदाचिद पीक्लितोऽसि ॥२७॥ 


अथे-हे मुनीश ! इसमे आश्चर्य ही क्या है कि आप निरन्तर सद 
गुणो के रहने के आधार हैँ ओर रसे दोषोने जो कि अभिमानादि अनेक ` 
अवगुणोसे भरे हुए दै, आपको कभी खप्न मे मौ नही देखा है अर्थात्‌ 
आप निर्देष दै॥२७॥ ` 


उचे रशोक-तरु-संधितमुन्मथख- 
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसककिरणमस्त-तमो-जितानं, 
विम्बं -रवेरिग पयोधर पाश्लागत्तिं ॥२८॥ 


२८६ ग्रतिक्रमण-सुध्र। 


~~ 


~ 





~~~ 





यर्थ सप्रयस्षस्ण में ऊचे भश्योक वृश्च फे यश्र घाला, ऊपर्को 
चमकती हई" क्रिस्णों से युक्त यर निर्मल आपका रूप, साफ़ साफ़ 
देदीप्यमान है क्रिरण निखकी ओर अन्धकार कै परदरेफा जिसते नारा कर 
दिया है रेते समुद्र कै समीय वर्तमान च्य विष्व के सपान सर्वदा 
प्रकाशित रता ह ॥ २८ ॥ 
सिंहासने मणि-नयुल-शिखा-यिचित्े, 
चिभ्राजंते तव वयुः कनकावदातम्‌ । 
विम्ब वियद्विलसद.शु-लता-नितानं 
तुङ्ोदयाद्रि-शिर्सीव सहखरश्मेः ॥ २६ ॥ 
अथ-मणि-किस्णों कौ शिखा से त्रिचित्र वणं फे सिंहासन पर सुवर्णं 
फ सद्र स्वच्छ आपका शरीर एेखा शोभित दोता है जसे कि वदे ऊँचे 
उदयगिरि कै शिखर पर आकाश मे चमकती हुई किरस्ण-रूप छता (वेर) 
कै जार वाखा सूये का विस्व ॥ २६ ॥ 
कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभः 
विभ्राजते तव वपुः कलधोत-कान्तप्‌ । 
¦ उद्रच्छशाङ्क-शुचि-निमः र-वारि-धार- 
१ ॐ श. 
मुच्च स्तर सुर-गिरेयखि शातकोम्भम्‌ ॥३०॥ 
 अर्थ-- चरली के समान शुभ्र तथा बीजते हुं चवर से रमणीय 
भर तपाये सुवर्ण कै सद्रश कमनीय आपका शरोर उदय होति हष 
चन्द्रमा के तुय स्वच्छ भरनो के जल की धारा वाले ओर सुवणं से 
रचित मेर पर्व॑त के ऊँचे तर के समान शोभायमान रै ।॥२०॥ 
छत्र-त्रयं तव विभाति श॒शाङ्क-कान्त- 
सुचः स्थितं -स्थगित-भालु-करप्रतापम्‌ । 


प्रतिक्रमण-सुत्र । २८७ 


मुक्ता-फल-प्रकर-जाल-विन्रद्ध-शोभं, 
प्रख्यापयल्िजगतः परमेश्वरम्‌ ॥ ३१॥ - 
अर्थ--चन्द्र-तुद्य कान्तियारा, उच्च होकर धित, सूरं की किरणों 
को गित (तिरस्कृत) कस्ते चारे प्रताप से युक्त, मोतियों क समूह से 


जिसकी शोभा वदू हई है रेखा भापक्रा छच.चय तीनों लोकों ॐ अधि- 
पतित्वं को प्रकटित करता हुभा अति शोभित टै ॥ ३१ ॥ 


उन्नद्र-हेम-नव-पङ्कज-पुञ्जकान्ति- 
पयुल्लसन्नल-मयुल-शिखाभिरासो । 

पाठः पदानि तव य॑त्र जिनेन्द्र ! धत्तः 
पठुम।नि तत्र विबुधाः परिकिल्पयन्ति ॥ ३२ ॥ 


अर्थ -हे जिनेन्द्र [ खिर इए सुवर्णं के नवीन कमरों की कान्ति कै 
सरश चारो तरफ़ चमकती इई" नल-किर्णों की शिला से अतिसुन्दर 


अपने दोनों चरणों को जर्दा भाप रखते है. वह देवता सुवर्ण-कमर 
स्थापित करते हे ॥ २२.॥ 


इथं थथा तव विभू तिरमूजिनेन््, 
धर्मोपदेशन-रिधो न तथा परस्य । 
याटुक्‌ प्रभा-दिनछृतः प्रहतान्धकारा, , 
तादश्छतो यह-गसष्य विकाशिनोऽपि ॥३३॥ 
अर्थ -हे जिनश्रष्ठ | धर्मोपदेश की विधि मँ {आपको जेसी शोभा 
थी चैसी अन्य की नदी-जेसे करि अन्धकार को न्ट करने वाटी जैसी 


सू को प्रभा टै वेखी प्रकाश रुक्त मो ओर घ्रहों की केसे हो सकतो 
दै १।-६२ ॥ 


श्च्योतन्मदाविल-पिज्ोल-कपोल-मूल- 
मत्त-ध्रमदु-श्रमर-नाद-विुद्ध-कोपम्‌ । 


२८८ तिक्रमण-सूत्र । 
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ठेरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं 
दष्ट्वा भयं भवति नो मवदाधितानाप्‌ ॥३९॥ 
अर्थं --चूते हुण मदस्ते मिन तथा चञ्चल कपोलों के मूल (जङ्ग 
उन्मत्त होकर धमते हुए भ्रमसे के शब्द्‌ से अत्यन्त कोप वाल, भौरणेस 
चत हस्ती फे समान, आक्रमण कर्ते हुए मत्त हृस्ती.को देखकर भी उरं 
कुछ धय नदीं ह्येता जिन व्यक्तियोनि भापक्रा आश्रय छे टिया ई ॥३७॥ 


भिन्नेभ-कुम्भ-गलदुञ्ज्वल-शोिताक्त- 
मुक्ता-फल-पकर-भूपित-भूमि-भागः। 
वद्ध-कमः क्रम-गतं हरिणाधिपोऽपि, 
नाक्रामति कम-धुगाचल-संश्ितं ते ॥२५॥ 
धर्थ--विदीणं क्रिय हुए दस्ती फै कपोर-स्थल से निके उज्ज्वल 
स्क से म्िश्चित मोति्यो फे समूद से जिसने पृथ्वी कैः भाग को शोभायमान | 
कर दिया द णेखा ओर पकी भक्ति के प्रभाव से जिसके पाव वध गप 
है वह श्ृगेन्द्र ( सिंह ) भी अपने पावो के नीचे अयं हुए मी उस प्राणी 
पर आक्रमण नहीं कर सकता जिसने भापके चर्ण-द्वेय रुप पवेत का 
आश्य छे लिया दो ॥ ३५ ॥ 
क्पान्त-काल-पवनोद्धन-वहि-करपं 
दावानलं ज्वलितमृञज्चलमत्फलिद्धम्‌ । 
वि्व॑ंजिघस्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, 
खन्नाम-कीतन-जलं शमयत्यशेषम्‌ ॥३६॥ 
अर्थं -प्रखयकाद कै प्रचण्ड वायु-वेग से उत्पन्न भीषण अग्नि के तुख्य, 
उछ-खती हूई' चिनगास्यिों वाके, चमचमाते ओर संसार को भस्मीभूत 
करने के च्छक के समान सन्मुख भाते इण प्रज्वलित दावानल को 
आपके नाम का स्मरण-रूप जर सवेथा शान्त कर देता हैः ॥२६॥ 


( २६५ ) 
रक्तं णं समद-कोकिल-कट-नीलं, 
क्रोधोद्धतं फणिनसुर्फएणमापतंतम्‌ । 
अक्रामति कम-युगेन निरस्त-शृङ्क- . 
स्तवन्नामनागदमनी हृदि यस्य पसः ॥३७) 
जिस मघुष्यर के अन्तःकरण मे सर्पो के दमन करने वाखा आपका 
न।म विराजमान होता है वह निःशंक हो कर खालवर्णं के नेवों वाले. 
वडे भयिमानी, कोसक करट के समान नीठे ओर कोधे भरे उस सपं 
को भी अपने दोनों चरणों से दमन कर देता रहै कि जो उपर्को फण 
उढाये हुए [ अपने उपरे प्रहार करनेकी इच्छासे ] आता हो ॥ ३७॥ 
0 
वल्गत्त रङ्गज-गजित-भीम-नाद- 
माजो चलं बलवतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उथदिवाकर-मयख-शिखाऽपविद्ध, 
¢ पेति 
तत्कीतनात्‌ तम इवाशु सिदामुपेति ॥३८॥ 
हे विभो ] आपके नाम॒ कीतनसे संत्रामर्मे वहे घलिष्ठ॒ मी नृपति्यो 
की वह्‌ सेना कि जिस मे उछरते क्रते वा हिनहिनाते इए अश्व ओर 
गति हुए हस्तियोंका भयंकर शब्द्‌ हो रदा हो इस प्रकार शीध नाशको 
व्राप्त हो जाती है जेते कि उद्य हेते हुए सूय को किरणोंका मारा हुभा 
, अन्धकार छिन्न भिन्न हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


कुन्ताय-भिन्च-गज-शोशित-वारिवाह- 
वेगावतार-तरणातुर-योघ-भीमे । 
` युद्धे जयं विजित-दजय-जेय-पका- 
 स्त्त्पाद-पंकज-वनाश्रयिणो लभन्ते ॥३६॥ 
इते ( भाला--बरछी ) को नोक से विधे हुए हस्तयो के खधिररूपं 
३४ 


( २६६ ) 

नदी के षेग में गिरकर तरते में व्याक्ुर ्टो गये द योद्धा निष््मे पेसे 
भयंकर सश्राम में जिनको जीतना अशक्य है एेते शचरपक्षफ़े वीरपुरषो- 
कोजीतकरवे दी ष्रूर विजय पा सकते हे जिनको भापके चरण-कमल- 
रूप चन का आश्रय टै ॥ २६॥ 

अम्भोनिधो चुभित-भीषण-नक्र-चक्र- 

पाटीन-पीठ-भयदोस्वण-वाडवासो । 

रंगेत्तरङ्क-शिखर-स्थित-यानपात्रा- 

खाक्तं विहाय भवतः स्मरणाट्‌ चजंति ॥४०॥ 

क्वोभको प्रात दए भयानक नगे (मगरो )ॐ समृह-चिस्तूत शरीर 

वाटेमच्छ आदि जठजन्तु्भों योर भयके दैनेवाठे अतिप्रचण्ड-वाडव 
नामक घ्त्निसे युक्त समुद्रे उछ्खती हद तस्छ्ाके ऊपर स्थितटहै 
नीकादि यान जिनका पेते पुरुपभी आपके स्मरणप्ते सव प्रकारके 
भयकरो छोड़ करः निःशङ्कः गमनं करते है अथात्‌ पार ठो जाति ह 1४० ॥ 

उदुभूत-भीषण-जलोदर-भार-भुस्नाः 

शोच्यां दशमुपगताश्च्युत-जी विताऽऽश्एाः । 

सत्प।द-पंकज-रजो-ऽसत-दिग्धदेहा, 

मस्यां भवन्ति मकरष्वज-तुल्य-रूपाः ॥४१॥ 

उत्यन्न हुए भयंकर जरोदर नामक उदरयेग कै भारसेजो टदे चड़ 

मये है, जिनक्री शतेर दृशा शोचनीपरे ह्यो गई है ओर जीवनक्ी आशा 
भी निरशमें परिणत हो चुष्तौ हो ठेस ( मरणासन्न ) पुष भी आपके 
धरण-कमलका रजरूप यष्रतके शरीर में लगानेसे कामदेव के तुल्य 
कमनीय रपवरे हो जाति है ॥ ४१ ॥ 

अपाद्‌-कण्ठसुरु-शरह्ल-वेष्टिताह्यः, 

गां इहन्निगड-कोटि-निधृष्ट-जंघाः ! ` 


( २४७ ) 
स्वन्नाम-मंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः, 
स्यः खयं विगत-बन्ध-भया भवन्ति ॥४२॥ 
पांवसे ठेकर कर पर्यन्त जिनका शरीर बड़ी चड़ बवेडियों से छिपटा . 
हुमा है भर खस्त वंधी दुई विशाल पैडयों की नोक से जिनकी जंघाये 
रगड़ी गई है ठेते मघुष्य भी भाप्के नामोच्चारण-रूप मन्बरका निरन्तर 
स्मरण करते हुए शीघ्र भोर खतः ही वन्धन कै भय से मुक्त दो जाते है।४२॥ 
मत्त-द्विपेद्र-ख्रगराज-दवानलाहि- 
संयाम-वारिधि-महोदर-वंधनोत्थम्‌ । 
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव, 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४३॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुष आपके इस स्तोत्रको पठता है उसका छन्म्त ` 
हस्ती, सिंह, वनका अचि, सपे, युद्ध, खमुद्र, जलदर्रोग ओर कारागार 
आदिकै बन्धे उत्पन्न भय भी स्वयं उरता हुआ शीघ्र न्ट दो जाता है ॥४३।। 
स्तोज-खजं तव जिनेन्द्र ! युणेनिवद्धा, 
भक्त्या मया रुचिर-वणं-विचित्र-पुष्पाम्‌ । 
धत्तं जनो य इह्‌ कंठगतामजक्ल, ` 
तं मानतुङ्कमवशा समुपेति लचमीः ॥४४॥दति॥ 
हे जिनेन्द्र ! जो पुर्ष इस खंसारमें भक्ति से.मी सची इई आपकी 
स्तुतिरूप इस माछा को जो किं आपके गुणों ( सचरित्ररूप धागो ) से 
दधी हृद आर खुन्दर अक्षर रूप विचित्र पुष्पसे युक्त है, निरन्तर धारण 
करता है; उल मानतुःग सूरि इस प्रन्थक्रे रचयिता व सर्वोकएर मानप्रात 
पुरुष ] को विवश हृ छक््मी स्वयं प्राप्त दोती है ॥ ४४ ॥ 


॥ इति श्रीभक्तामर स्तोत्र सः भ्‌ ॥ 


( २६८ ) 
२-- अथ श्रीकस्याणसन्टिरस्तीच्प्‌ । 


कर्याण-सं दिरसुद।रसक्य-भे।दः 

भीता-ऽमय-प्रदमनिदितमड्घ्ि-पञ्मम्‌ । 

संसार-सागर-निसनदशेप-जन्त्‌- 

पोतायमानमभिनस्य जिनेश्रस्य ॥१॥ 

भर्थ-कद्याण के स्थान, सस्यन्त उदारी, पापसमूटके नाशक, 
भयभीत प्राणियों को अभयके देने वाले, अतिश्रेष्ठ भीर संसारस- 
ष मे इवते इए सव जीवों के उद्धाराथं नोरा के समान श्रीजिनदेव के 
चरणकमलको प्रणाम करके- ॥ १॥ 
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यस्य खयं सुर-युरुगरिमांवुराश, 

स्तो सुविस्ठत-सतिनं विुविंधातुम्‌ । 

तीर्थेश्चरस्य कमठ-स्मय-धरूमकेतो- 

स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥ युग्म 

अधो-खमुद्र के समान गम्धीर जिस श्रोजिनदैव कौ स्तुति कलने को 
विश्ाल्बुद्धि, देवताथंका गुह स्वयं चहस्पति भी [ जव | समथ नहीं 
हतो उख तीर्थकर फे जोकि कमठ दैत्यके अभिमान को भस्मीभूत 
कीरने के लियि धूमकेतु भात्‌ सपुच्छ्रह (पुच्छलतार) रूप है उसकी यद 
[तुच्छ बुद्धि बाला] मैं क्व! स्तुति कर सकू'गा?॥२॥ 
` सामान्यतोऽवि तच वर्णयितु" खरूप- 

मस्मादशाः कथमधीश ! भवेन्त्यधीशाः! । 

धृष्टोऽपि कोश्कि-शषुय॑दि वा दिवाऽन्धो, 

रूपं प्ररूपय,त किं किल घर्म-रश्मेः ॥२॥ 


( २६६ ) 

, अथ-हे स्वामिन्‌ १ सुभः जेसे मन्दयुदधि के पुहप साधारण रूपसै भी 
आपके स्वरूपका वर्णन करनेके ल्यि भला किंस प्रकार समथ. हो सकते 
हैः १ क्या दिनम अन्धा होकर रहनेवाला विरोष प्रयल्ञ शीर भी उदक 
पोत ( उच्टूका वचा ) सय्य के भी स्वरूपका कमी निरूपण कर सकता 
है ? कदापि नहीं ।॥३॥ 

 मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ ! सर्घ्यो 
नूनं युणन्‌ गणेयितु' न तव लमेत । 
कर्पान्तवान्तपयसः प्रकरोऽपि यस्मा- 
0 
न्मीयेत केन जलधेननु रल-राशिः ॥४॥ 
अर्थ॑-हे नाथ ! मोहश्षय से केवल ज्ञान प्राप्त ही जाने पर आप गुणों 

को अनुभव करता हुआ भी मदुष्य उनको गिनने के लिये कदापि समर्थ 
नहीं होता, जैसे कि कदप फे अन्त मे फा दिया है जछ जिखने रेस 
समुद्र के प्रकट भी रलो के समूद [ ठेर | कौ क्या कोई माप गणना कर 
सकता है १॥४॥ 


अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ ! जडाशयोऽपि, 
कत्‌. स्तवं लसदसंख्य-गुरकरस्य । 
वालोऽपि किं न निज-बाहू-युगं वितत्य, 
विस्तीणैतां कथयति ख्वधिया-ऽम्बुराशेः ॥५॥ 
अथं -हे नाथ ] अद्पवुद्धि सी मै, प्रकाशमानअनेक युणों की खान. 
आपकी स्तुति करने को इस धरकार उद्यत, [ तेवार ] हो गया हं जैसेकिं 
घाटक अपनी दोनों भुजां को फौखाकर निज बुद्धि ॐ अनुसार समुद्र 


कै विस्तासका वर्णन करने ल्ग जाता है कि [ समुद्रका 
विस्तार इतना है |] 


{( २७० ) 
ये योगिनामपि न यान्ति युणस्तवेश !, 
वक्तं कथं भवति तेषु ममावकाशुः । 
जाता वदेवमसपी्तित-कारितेयं 
जल्पन्ति वा निज-गिग ननु पक्तिणोऽपि ॥६॥ 
धर्थ हे ईश ! आपके जौ अपरिमित गुण, योगिजनोके वणन करने में 
भी चहीं आते तो कविर उनके कथन करनेको सुभे अवकाश कहां १, अर्थात्‌ , 
उनके वर्णन तं मै किस प्रकार कृतकार्यं हो सकता हं । अतः यद्यपि 
आप की स्तुति करने रूप मेस यह काये अविचार पूवक करनेके समान 
द्य है तथापि ( यदमी विचार्से भवृत्त हभ हः कि ] पक्षी भी तो अपनी 
दैसश् बाणोसे बोलते दी है ॥ ६ ॥ । 
आस्तामचित्य-महिमा जिन ! संस्तवस्ते, 
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 
तीत्रातपोपहत-पान्थ-जनानिदःघे, 
प्रीणति पश्म-सरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥५॥ 
अथं-दे जिन ] मन ओर बाणी सेन जान सुकन योग्य है महिमा 
जिसकी एेसी आपको स्तुति तो दूर रदी, आपका नाम ही भवश्नमन 
मिटा दैता है, जते प्रौप्मर ऋतुमें सूय प्रचण्ड भातप (धूप) से पीडित 


पथिकजनों को पश्सरोवर के जलका तो कहना ही क्या रै किन्तु उसका 
रसलीला वायु भौ भानन्दिति कर देता है ॥ ७॥ 


हृदतिनि त्वयि विभो ! शिथिलीभवन्ति, 

जन्तोः चलेणेन निविडा अपि.कम-बन्धाः । 
सो भुजज्घमया इव मध्यभाग- 

मभ्यागते बन-शिखरिडनि चन्दनस्य ॥८॥ 


( २७१ ) 
भर्भ--हे ईश | जव आप मयुष्यकरे हृदयम विराजमान हो जाति है 
तव उसके वड़े प्रव भी कमे-बन्धन तुत्यक्षण ही इस प्रकार ढील पड 
आति है जेसे.कि वनके मध्यमागँ चनमयूर के सम्मुख भाजने पर चन्द्न- 
वृक्षे सपमय बन्धन शीघ्र ही शिथिल ह्यो जाते है ॥ ८॥ 


मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेद्र !, 
रोपर रुपदरव-शतेस्त्वयि वीक्तितेऽपि । 
गो-स्वामिनि स्षुरत-तेजसि दष्टमात्र, 
चोरेरिवाशु पश्वः प्रपलायमानेः ॥ ६ ॥ 
अर्भ-हे जिनेन््र ! आपके दरशन मान्न से दी मनुष्य अतिभयंकर 
सेकडों उपद्रवोसे' तत्काल ही इस प्रकार छट जाते हैः कि जैसे प्रज्वटित 
तेज वाके गोश्वामी ( गो-किरणोका स्वामी ) सूर्य, अथवा गौ (पृथ्यी) 
क स्वामी राजा वा गौ (घेचुभों) का स्वामी गोपाल (ग्वालिया) को दैख 
कर भाग जानेवाठे चोरोके भयघते (चुराए हए) पश मुक्त हो जाते है ॥१॥ 
त्वं तारको जिन ! कथं भविनां त एव, 
लवामुद्वहंति हदयेन यदुत्तरन्तः। 
यद्वा हतिस्तरति यञ्जलमेष नून- 
मन्तगेतस्य मरुतः स किला-ऽनुभावः ॥१०॥ 
अर्थ हे जिनदेव ! आप भव्य प्राणियोक्षे तारक कसे टै? बल्कि 
वेहि आपको हृदयम धारण करके संसार समुद्र तरते इए भापको पार 
छे जते दै, धवो नोकामँ भीतर वैठे हुए पुखपको नाव पार उतारती 
है मकि वह प्राणी नावको अथवा नहीं २, जैसे पवन्ते भरौ हुई हति 


( चर्भ.-निमिं त मशक ) जरम तरती दै यह निश्चय उसके भीतर भरे 
हपट वायुक्षा ही प्रभाव है न कि उख मशरुका ॥ १० ॥ 


( २७२ 
यस्मिन्‌ हर-परथत्योऽपि हत-प्रभावाः, ` 
सोऽपि सया रति-पतिः चपितः चणेन । 
विध्यापिता हूतञरुजः पयसाऽथ येनः 
पीतं न किं तदपि दुधर-वाडवेन ? ॥१९॥ 
अथं--महादैव भादि भी जिसक्ते विषयमे शक्ति-दीन हो गये उस 
शततकरे पति कामदैवक्तो आपने क्ण मामे नष्ट कर दिया । जिख जलने 


अ्चि्ोको शास्त कर दियाथा श्या उख ( समुद्रस्थ ) प्रचण्ड-वडव 
नापर प्रधि जठका पान चीं किया ?॥ ११॥ 


स्वामिन्ननल्प-गरिमाणमपि प्रपन्ना- 
रां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः । 
जन्मोदधिं लघु तरन्त्यति-लाघवेन ¦ 
चिन्त्यो न इन्त महतां यदि वा प्रभावः ॥१२॥ 
भथं--हे स्वामिन्‌, ! आपके शरणागत पुष अपरिमित परिमाण वाले 


भी आपको हृद्ये धारण करके विना ही परिश्रम भवसुद्र को अति शीघ्र 

फे तेरते है १ अथवा महान्‌ पुरूषोंका प्रमाच ही भचिन्त्य है ॥ १२ ॥ 
क्रोधस्तयां यदि विभो प्रथमं निरतो, 
ध्वस्तास्तदा बत कथं किल कमं-चोराः । 
प्ोषत्यसुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, 
नील-द्र माणि व्रिपिनानि न किं हिमानी १।१३॥ 

(अधी -हे प्रमो } जव क्रि आपने क्रोधको पहिले ही दूर कर दिया 
तव न माम कमे-रूप चोरोको किस प्रकार परास्त किया १ अथवा 


-शीत-गुण-प्र्ान मी हिम-समुह क्या दरे व्रक्षों बारे वनतो को भस्मीभूत 
नहीं कर देता हे ?॥ १३॥ 
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त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्म-रूप- 
मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज-कोश्‌-देशे । 
(~~ , ¢. चेयर 
पूतस्य निमल-सुचेयदि वा किमन्य 
दच्लस्थ संभवि पदः ननु कशणिंकायाः ॥ १९ 
अथं-- है जिन ! योगि-जन परमाटम रूप आप को सचंदा हृद्यरूपी 
कमल के कोश-प्रदेश मैं अन्वेषण (तलाश) करते है, क्योकि पविन्र ओर 
निमृ कान्ति चाले यक्ष-कणिका (कमरखके वीज) प्रदेश अर्थात्‌ मध्य 
गग को छोडकर ओर कौनसा यान हो सकता है १ ॥ १४६ ॥ 
ध्यानाञ्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन 
देह विहाय परमारम-दशां जन्ति । 
तीवानलाहुपल-भावमपास्य लोके, 
चामीकरखमचिरादिव धातु-मेडाः ॥१५॥ 
अथ - दे जिनेन्द्र ! संखार.स्थ प्राणि वगं आप के ध्यान से शरीर का 
परित्याग कर क्षण-माज मे ही परमात्म-द्शा को प्राप्त दो जाते है । जसे कि 
.खंसार में {दटस्पापाणादि) घातुएः तोन भन्नि के सस्पक से पापाणपन को 
.दूरकर तत्क्षण ही खुवर्णपन को प्रात हो जाती है ॥ १५॥ 
अन्तः सदेव जिन यस्य विभाव्यसे चं, 
भव्येः कथं तदपि नाश्यसे शरीरम्‌ । 
एतत्‌-स्वरूपमथ मध्य-विवत्तिनो हिः 
यदु विहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥ 
उ्थं--दे जिनेन्द्र ] भक्त जन अपने जिख श्षरीर के मध्य-माग अर्धात्‌ 
-हदय-प्रदेश मे आप का अन्वेषण करते हैँ आप उन के उसी शरीर को दूर कर्‌ 
देते रै, खो क्यों १ पक्चपात्त-रहित मध्यस्थ महान्‌ पुरूषो का यह स्वभाव 


ही होता दहै किवे माधित जनों के विग्रह [ शरीर ओर जीव छश] 
“ को दूर कर "ही दिया करते है ॥ १६ ॥ 


२२६० प्रतिक्रमण-सृत्र | ॥ 
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अत्मा मनीपिभिरयं खद-भेटबुद्धया, 
ध्यातो जिनेन्छ भवतीह भवत्‌-परभावः । 
पानीयमप्यश्तपिघयनु चिन्त्यमानः 
किंनाम नोध्िप-विकारमपाकरोति ? ५१५७ 
धथ हे जिन्देव ] दस छोक मे याप फो समेदवुदधि से ध्यति हष 
चिद्धन का आत्मा आपही फ सट श्रमावश्वाटी हो जाता ट} जैतेक्रि 
मणि वा मन्नं से अनिमन्नित जट फा यष्ठत फे समान्‌ विध-जन्य विक्ना 
रको दूर नहीं कर दरेता ह ? यथात्‌ भव्यं करदैतादहं ॥ १७॥ 
स्वामेव वीत-तससं पर-यादिनाऽपि, 
नूनं विभो हरि-हरादि-धिया प्रपल्चाः । 
किं काचकामलिभिरीश सिताऽपि शुद्ध, 
नो ग्यते विविध-वणे-विपर्ययेण्‌ ॥१८॥ 
अथं-रे प्रमो ! आपक्रे अतिस्कति अन्य विष्णु जादि} को ईर 
 चत॑लाने चाछे पुर भौ हरि [ विष्णु } हर { महादेव ) यादिकी बुद्ध से 
पूजनादि करते हुए मोद-रहित आपकी ही शरण मे मति ह । कमटघ्रात 
(जिसमें नेत्र पीत-वण फे हो जति दहे) सग से युक्त मनुष्य फो भवेत वर्णं 
का शंख भी नील-पीतादि वणं कां प्रतीत नही होवा ६१॥ १८ ॥ 
धर्मोपदेश-समये सविधालभावा- 
दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः । 
अभ्यु गते दिनपतो स-मरीरुहोऽपि 
किवा विवोधमुपयाति न जीवलोकः १।१६॥ 
,. अधं हे स्वामिन्‌ } धर्मोपदेश के समय भापके सामीप्य से चेतना-सदहित 
मचुष्य का शोक.रटित होना तो दर रहा किन्तु भचेतन चक्ष भी आपके 
` यसे “अशोक” हो जाता है, यह्‌ कोई आश्चयं नही, कोरि सूर्पोदय 
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होने पर कवा यह जीवलोक अचेतन वक्षो ॐ सदित ही प्रकाश को प्राप्त 
नदीं होता हे ?॥ १६॥ 

चित्र विभो कथमव।डमुख-वुन्तमेव, 
विष्वक्‌ पतलयविरला-सुर-पुष्प-वृषटिः । 
तद्गोचर सुमनसां यदि वा मुनीश, 
गच्छन्ति नूनसध ए हि बन्धनानि ॥२०॥ 
अथं-हे प्रमो ! देवताओं द्वा की हुई खमन (पुष्पो | की वर्षा, नीचे 
को है चन्त--वन्धन अर्थात्‌ डंडल जिसका ठेस होती है अर्थात्‌ भापकै 
सामने थाने से सुमन = पुरूपं का बन्धन नीचा पड़ता है, इसमें आश्चर्यं 
ही का दै, षयोंकि भापके सन्धुल आये सुमन-शोभन चित्त वाटे-खल्पुस्षों 
वा दैवताभों के ( करूप भीतरके ओर श्ट'खललादि रूप बाहर के एवं 
दोनों प्रकार के ) बन्धन अधोभरुल हो ही जाते है ॥ २०॥ 
स्थाने गभीर-हदयोदधि-संभवायाः, 
पीथुषतां तव गरः समुदीरयन्ति । 
पीला यतः परम-संमर्‌-सङ््‌भाजो, 
भव्या जन्ति तरसाप्यजरामरसखम्‌ ॥२१॥ 
अ्थं-हे विमो { विद्धान प्प हद्य-रूप गस्मीर समृदर से उस्पन्न हुए 
आपके वचनं को अघ्रुतमय करते है, यह उचित ही दहै, क्योकि भव्य 
पुटष अपने श्रवणपुर से जिन (वचनोका पान कर, चृद्धावघ्या ओर 


जन्म मरणके दुःल से दूर हो, शीघ्र दौ सचिदानन्द्‌ रूप को प्राप्त हो 
जति २९॥ । 


स्वामिन्‌ सुदूरमवनम्य समुततन्तो, 
मन्ये वदन्ति शुचयः सुर-चामरोधाः। 
येऽस्मै नतिं विदधते मुनि-पंगवाय, ` 


' ६९ प्रतिकमण.सूत्र । 


¦ ते ननम्‌ष्व-गतयः खलु शु्ध-मावाः ॥२२॥ 
अर्थ--हे स्वामिन्‌ ! मै रेखी संभावना करतां ह कि अिनिपर॑स 
दवतां का चवर प्रथम अतिनध्र हो नीचे को भुककंर ओर फिर ऊपर 
आकाश को चडता हुभा यह सूचित करता है कि जो मनुष्य इस मुनि-शरेष्ठ 
को बन्दना करते है वे निस्खन्देह शुद्धान्तः करण होऽउच्च गति को प्राप्त 
होते है ॥ २२॥ 
श्यामं गभीर-गिरमुऽञ्वल-हेम-रल, 
सिंहासनस्थमिह भव्य-शिखणडनस्त्वाम्‌ । 
अलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चे- 
श्चामीकराद्रि-शिरिसीव नवाम्बुवाहम्‌॥२३॥ 
भथ --हे प्रमो ! सज्ञेन पुरप-रूपी मयुर नील-व्णं से युक्त गम्भीर बाणी 
वाखे ओर दैदीप्यमान सुव्णं-जडित स्त्नों के सिंहासन पर॒ विर।जमान 
आपको सदपं दख प्रकार अवलोकन करते देँ । जेसे मयूर कनकाचल 
फे शरिषर पर उच्स्वरसे गते इए नवीन मेघ को दैखति है ॥२२॥ 
उद गच्छता तव शिति-य ति-मरडलेन, 
लुत-च्छद-च्छविरशोक-तरबेभूच । 
सान्निभ्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग, 
नीरागतां ब्रजति को न संचेतनोऽपि ? ॥२४॥ 
अधं-दे वीतराग ! ऊपर को जाती वा फौरती हुई भापकी श्वेत वर्णकी 
कान्ती के मण्डल से जव कि अचेतन अशोक वृक्ष मी पत्तो के रग (रग) 
से विहीन हो गया तव आप के समीप रहने से एेखा कौन सचेतन पृ रुष 
हे कि जो वीतरागन (रागरहितर) को श्राप्त न हो जाय १ ॥ २७ ॥ 
भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन- 
मागस्य निवु ति-पुरीं परति सार्थवाहम्‌ ।- 
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एतन्निवेदयति देव जगस्रयाय, 
मन्ये नदन्नभिनभः सुर-दुन्ुभिस्तै ॥२५॥ 
अर्थ हे दैव ! मैं एेसी सम्भावना करता हं कि आकाश तरं व्याप्त 
सव तरफ शब्दं करता हुआ दैवताभों का इन्दुभि अर्थात्‌ नगाड़ा तोनों 
जगत्‌ के लवि यह निवेदन करता दै कि है मनुष्यो ! त॒म अल्लावधानी, 
मारस्य वा अन्ञान को दूर करे ओर (शरीपाश्वंनाथ की शरण मेँ) आकर 
मोक्च-मागं को पदु चाने वाछे पाश्वनाधस्वामो की सेवा करो ॥ २५॥ 
उदुयोतितेष भवता भुवनेषु नाध, 
तारान्वितो पिधुस्यं विहताधिकारः। 
मक्ता-कललाप-कलितोच्छूधसितातपत्र- 
व्याजास्िधा धृत-ततुधुवमभ्युपेतः ॥२६॥ 
अर्थं हे नाथ ! आपकर धक्राश्य से ही तीनों लोको फ धरकारित हो 
जाने के कारण अपने छोक-प्रकाशन-रूप अधिकार के दूर दो जानैक्े तारागण 
फे सहित यह चन्द्रमा हो मोतिया के समूह से जटित एवं शोभायमान तीन 
छनं के मिप से तीन प्रकारका रूप धास्ण कर आपको सेवा केचि भा 
गया है; अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ ! आपके ऊपर जो ये तीन छत्र हैःवास्तवमें ये 
छ नदी, किन्तु छत्र के मिप सै आपकी सेवार्थं मानो तारागण के सहित 
चन्रमा दी था गया है ॥ २६ ॥ 
स्वेन प्रपूरित-जगत्‌-्रय-पिरिइतेन, 
कान्ति-परताप-यशसामिव संचयेन । 
माणिक्य-हेम-र्जत-प्रविनिमितेन, 
साल-त्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥२५७॥ 
अथं-हे भगवन्‌. ] तोनों लोकों मे पैट जाने -अतएव द्यानाभाव क 
कारण पिंड रूप वनै हुए, अपनी ही कान्ति, प्रताप भौर कीति के स्रः = - 


९६४9 ्रतिकमेण ६ । ` 
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मानो वने दीं पेसेचासें र लित नीटप्रणि, सुवणं धीर चादी ॐ तोनों 
दुर्गो से भाप अत्यन्त शोभायमान है ॥ २७ ॥ 


दिव्यश्चजो जिन नमत्‌-व्रिदशाधिपाना- 
मुत्छञ्य रल-रचितानपि मोलिबन्धान्‌ । 
पादो श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र, 


स्वत्संगमे समनसो न रमन्त एव ॥२८॥ 
अथ-हे जिन ! दिव्य पुष्पों को मालाय प्रणाम करते हुए दैवताभां के 
उन मस्तक्-चन्धरनां को जो कि रत्न.चैयं भादि मणिं ते रचित होड 
कर आपके चरणोका आाध्रय खेती दहं, यदह युकदीरहै क्योकि सुमनस 
पष्प शोभन मन बाले विद्वान वा दैवता) भापका संगम (मिलाप) हो जाने 
पर अन्यत्र खन्तोष को प्राप्त नदीं होते ॥ २८ ॥ 
लवं नाथ जन्म-जलपेविंपराडमुखोऽपि 
यत्तारयस्यसुमतो निज-प्र्-लभ्नान्‌ । 
युक्त हि पाथिष-निपस्य सतस्तवेव, 
चित्र विभो यदसि कम-पिपाक-शुन्यः ॥२६॥ 
धथ-हे नाथ | भाप जन्-रूप रंसार-सपुद्र्‌ से पङ मुख(प्रतिक्रूर) 
होति इए भी आपकी पीरङ्ने आश्रय चाले भक्त जनों को पार कर दै तेद 
पृथिवी कै अधिपति होने के कारण जीवों का निरन्तर पालन करना रूप यह 
आपका कमं युक्त ही है ¦ क्वो जेते पृथ्वी का विकार मिटे उत्पन्न 
हभा ओर जक मेँ नीचे को सुल कर रक्ला हुआ निप (घडा) भी अपनी 
प्रष्ठ पर लित पुरुष को पार कर देता है । परन्तु आप जर घडे मे इतना 
सन्तर है कि भप ज्ञानावरणोय आदि अषएटविध कर्मो के विपाक से शून्य दै 
ोरः श्र अनि मेँ पकाने रूप कम से युवत है । यदि घट अचि में न पकाया 
जायतो जलम जाति दी भन्यक्रा उद्धार करनातो दुर रदा वह अपनी 


खत्ता कोभी खो चैठे, परन्तु थाप कर्णो से रहित -होनेसे प्रथक्‌ रहते 
हुए भी पार. कर देते दै यह आश्चयं है ॥ २६॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र। २६५ 


न त 
विश्वेश्वरोऽपि जन-पालक-हगतस्तं, 
कि वाऽनर-प्रकृतिरप्यत्तिपिस्त्वसीश्‌ । 
अन्ञानवत्यपि सदेव कथंचिदेव, 
ज्ञानं खयि स्षटुरति विश्च-विकाश्‌-हेतुः ॥३०॥ - 

हे छोक-पाकक ! भाप समस्त संसार के ईश्वर होते हुए भी दुत 
द्रिद्र (पश्चान्तर मेँ कठिनता से प्रप्त) है । हे ईश [ अक्षर ( शब्द्‌-रूप वा 
कभी चछायपरान न होते वारो) भ्रकृति सै युक्त भी आप निर्टँप(सगादि सै 
शन्य पक्चान्र मेँ वर्णख्पि से रहित ) .है भौर अज्ञानवान्‌ ( पश्चान्तर तें 
अक्ञोकी रक्षा करने वाटे ) होने पर भी आप में संसारके प्रकाशन का 
कारणभूत ज्ञान किस प्रकार चमक्ता है, अर्थात्‌ आपके मघटन-घटनारूप 
ये क्म अत्याश्चर्य-जनक दै ॥ ३० ॥ 
पराग्‌भार-संमृत-नभांसि रजांसिरोषा- - . 
दुस्थापितानि कमटेन शठेन यानि । 
छायापि तेस्तव न नाथ हता हताशो, 
यस्तरःवमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥३१॥ 
भथं-हे नाथ ] भरं कमठ-नामकं अघर ने क्रोध ूर्क जिन धूटियो 
को, जो किं अधिकता के कारण समस्त आकाश मे भरी हई थी, मप के 
ऊधर फेकरा था, उत्ते आपृक्रे परास्त होने विषयक वात तो दूर र्दी, 
क्रन्तु आप के शरीर.की छाया भी कान्ति-दीन न इई ओर विपरीत इख 


इन धूलियों ते हताश इभा वह दुष्टात्मा स्वय' ही आपदु-त्रस्त क्षे गया 
अधीत दुःख को प्राप्त हमा ॥ ३१ ॥ 


„, , यहु गञ्जहुर्जित-घनोघमदभ्‌-भीमं 
 \. श्रश्यत्‌-तन्डिन्‌-मुसल-मांसल-घोर-धारम्‌ । 
.देत्येन मुक्तमथ हुस्तर-वारि दयप्र 
¦ - तेनेव तस्य जिन दुस्तरवारिक्रत्यम्‌ ॥३२॥ 


२६६ प्रतिक्रप्रण-दू्र। 


श्रे निन! श्वममरनापधारी दत्य गञनि दूपे परेवा काट सश्र 
जिसमे, अतिमयानक, जिले याकाशे चिजटी परटृतौी दुह, पयन 
भुस समान जलकी धार चाले जीर जि्तका तप्ना अच्यन्त किन था 
रेखे जख षी धर्षजो कि आपके ऊपर फीथी, घट उक्ते न्धि भयंकर 
तस्वार का कायं एो गयारयर्धात्‌ सापे उपर किय दस मधकर जन-ध्र 
योग से उसका ही नाश्च हया ॥ ३२ ॥ 


ध्वस्तोर्वकेशुविक्रताक्रति मत्यभुगड- 
प्रालस्वभृद्धयदवक्त विनियदश्चिः । 
मं तव्रजः प्रति भवन्तमपीरिता यः, 
सोऽस्यामव्त््रतिभवंभवह्टःदतुः ॥२२ 
अथ--विकराट टै यारि जिनकी णेस मसुरो फे बुरे हृष 
सिसे फी खपवी-टम्यी मां को धारण फणं यद्धे भीर जिनमे 
डरावने सुख से ग्मनिनिक्ठ रदी फेतेजो पिग्रारचो क सम्रूद जिस 


अछुरने भाप क प्रति दौड़ये पे सवष उसरी दुर अपुर कोद्र एक 
भव मँ सांसारिक दुःख फे कारण दुष्‌ ॥२३ 


धन्यास्त एव भुवनाधि ये चिसन्ध्य- 
माराधयन्ति विधिकद्धिध॒तान्यकत्याः । 
मक्त्योह्वसप्पुलकपमलदेददेशा 
पादद्वयं तव विभो सुषि जन्मभाजः ॥ ३९ ॥ 
भयं -दे त्रिलोकीनाय स्वामिन्‌ ! संसारम भक्तिसे जिसके रोम 
ओर पलक पलेक्रितहो रहै है, पेते जो प्राणी संसार सम्बन्धी अन्य 


सम्पूणं कार्यो को छोडकर विधि-पूर्वक अपक्त दोनो चर्णोकौ पतात 
दोदर मौर सायंकालको साराधना करते है घे हौ धन्य दें ॥ ३४! 


~ त नत न न 





प्रतिक्रमण-सूत्र | २६७ - 
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अरिमिन्नपारभववारिनिधो मुनिश ! 

मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि । 

आकणिते त॒ तव गोत्रपवित्रमंत्रे 

किंवा विपद्विषधरी सविधं समेति ॥ ३५ ॥ 

भर्थ-हे मुनीन्द्र ] सुभे विश्वास है कि जन्मान्तस्में इस अपार 

संसारे आप मेरे कणेगोचर नहीं हण हो; क्योक्षि यदि धापका पवित्र 
नामरूपी मंत्र मैने सुना होता तो आपत्तिरूप्री नागिर क्या समीप 
आ जाती१॥२५॥ 


जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव | 
मन्ये मया महितमीहितदानदन्लम्‌ । 
तेनेह जन्मनि मुनीश ! पयभवानां, 
जातो निकेतनमहं सथिताशयानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-हे देव ! मुभे पेखा प्रतत दोता है, कि पिरे भवोमं मेने मनो- 
वांछित फर देनेको समथं रेस आपक्रे चरण-युगरू नहीं पूज्ञे, उससे 
ख भवम हे मुनीश ! मे हंदयमेदो तिरस्कारोका घर वना हभ ह ॥२६॥ 
नृनं न मोहतिमिराढृतलोचनेन, 
पूवं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽत्ति । 
मर्माषिधो विधुरयन्ति हि मामन, 
मोदयसरबन्धगतयः कथमन्यथेते ॥ ३२७ ॥ 
अ्थं-हे प्रमु ! मोदहान्धकारसे ठे हुए हैः नेच जिसके रेस मेनि 
पिरे कभी निश्चयसे एकवार यी आपके दरशन नहीं कयि । नहीं तो 
जिसको भ्रबन्धगति अतिशय व्वती दहै, एेसते ये हद्यमेदौ अनर्थं अर्थात्‌ 
पाप-कमे सुमे क्या सतते ? ॥ २७ ॥ 
३८ 


२६८ प्रतिक्रमण-सूत्र । 
आकणितोऽपि सहितोऽपि निरललितोपि, 
नूनं न चेतति सथः विधृतोऽसि भक्त्या । 
जातोऽस्वि तेन जनबान्धव दुःखपात्र, 
यस्माच; प्रतिफलन्ति न भावशुन्या॥३८॥ 
सर्थ-हे जगदूबन्धु [ यदि मने आपका नाम सुनामी दो, भापकी 
पूजन सो की हो तथा आपके दर्शन भी किये हो; किन्तु यह निश्चय है, 
कि मैने भक्तिसे चित्ते आएको धारण नदीं क्रिया, उसीसे मेँ दुःखभाजन 
हो रहा ह्‌ ; क्योकि भावरहित त्रियाएं फलवतीं नदीं दतीं ॥२८॥. 
त्वं नाथ दुःखिजनवत्सल हे शुरण्य । 
कारुएयपुरयेवसते वशिनां वरय । 
भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय, 
हुःखाङ्कुरोदलनतत्परतां विधेहि ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-- हे नाथ ! हे शस्णागत दुलिधोपर प्थार करनेवाङे ! हे परमः 
करुणानिधान [ हे योगीन् तथा हे महेश्वर ] भक्तिसे नघ्रीभून सुरू पर 
द्था करके मेरे दुःखाङ्ुर नाश्च करम आप तत्पर हजिये ॥ २६॥ 
निःसस्यसारशरणं शरणं शरण्य- 
मासा सादितरिपुष्रथितावदातम्‌ । 
तव्पादपङ््जमपि प्रणिधानवन्ध्यो, 
वन्ध्योऽमि तदुमुवनपावन हा हतोऽस्मि ॥९० 
अथं- हे तीन लोकको पवित्र कसनेवाछे ! जिनके कोई सघा या 
बन्धु नी है, उनको परर्ण-रूपसे आश्रय दैनेवारे, रक्षण करते वाले, शर- 
'णागतोका प्रतिपाटन कर्नेवाके भौर आष्क्म -रूपी शत्रभोंको नष्ट करके 
अपनी कीति परस्यात करनेवाछे, आपके चरण-कमरोको पाकर भी उन 
चरणों जो मेने अपने मनकी सावधानी न को अर्थात्‌ उनका ध्यान 


प्रतिक्रमण-छूत् । २६६ 
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न किया भत हे मदासक्च नै अमाया फल-दीने ट ओर हाय मैं हत हं 
अथात्‌ करमो द्वास मेरी चेतना नष्ट की गई है॥ ४०॥ 
देवेन्द्रवन्य षिदिताखिलवस्तुसारः 
ससारतारक विभो सुवनाधिनाथ । 
त्रायस्व देव करुणाहद मां पुनीहि, 
सीदन्तमथ भयदव्यसनाम्रराशेः ॥ ४१ ॥ 
अथं- देवों करके वन्दनीक, सव पदाथेकि, तत्व जाननेवारे, संसार- 
से उद्धार करनेव। छे, टे प्रभु अर्थात्‌ क्ञानापेक्षा सवच व्यापक टे त्रिलोकी- 


नाथ ] हे दयाससेवर ! हे दैव ! आज मुभ इुखियाकी रक्चा करो । भयं- 
कर दुःल-सागरसे मुभे चचाभो ॥ ४१ ॥ 


यद्यस्ति नाथ भवदङ्धि्तरोरुहाणं, 
भक्तः पलं किमपि सन्ततसधितायाः । 
तन्मे खदेकश्रणस्य शुरण्य भूयाः, 
स्वामी त्वमेव सुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥ 
अर्थे--हे नाथ | केवर आपही की ह शर्ण जिसको ेसे मुभे, चिर- 
कारुसे की हुई आपके चरण कमलोंको भक्तिकरा यदि सुभे थोड़ा बहुत 


कुछ फंड हो, तो हे आश्रय दायक्र ? यद यही दो कि अप ही इस लोके 
ओर पररोकमे भी मेरे खामी दों १॥४२॥ 


इ्थं क्षमाहितधियो विधिवन्जिनेन्, , 
सान्द्रोह्लसप्पुलककञ्चुकिताङ्गभागाः । 
सखदुविम्बनिमलमुखाम्बुजबद्धलच्याः, =, - 
ये संस्तवं तव विभो स्वयन्ति भव्याः ॥४३॥ 
जननयनङकुमुदचन्द्र-- 
„ प्रभास्वराःस्गंसम्पदो भुक्ता । 


~ + 


०० ध्रतिक्रमण-सूत्र | 
ते पिगलितमलनिचया; 
अचिरान्मोचच' प्रपयन्ते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--हि जिनेभ्वर ! जो मन्यजन बुद्धिको सावधान कर आपके 
निर्मल मुखासविन्द्की मोर सक्ष्यक९ अर्थात्‌ आपकी भोर रकरंको 
ङगाकर भौर सघन तथा खै हुए सेमाञ्योंका वस्त पिन कर्द 
खामिन्‌ ! आपको धस प्रकार विध्ि-पूचैक स्तुति सचते ई अर्थ॑त्‌ वना कर 
पदृते दै ॥ ४९॥ वे, हे प्ाणियोकि नेच्छुमुदोको चन्द्रमाकौ तरह 
प्रकाशित करनेवारे, देदीप्यमान्‌ खर्मलोकक्ी नाना सम्पत्तिर्योकों मोम 


कर्‌ आ््टक्मं रूपी मरको मात्मासे दर कर बहुत जद्धौ श्रुक्तिको पाते द 
अर्थात्‌ छिद्ध हो जाति ई ॥ ४४॥ 





श्री गोतम स्वाभीनीका सस । 

वीर जिणेसर चर्ण कमल, कसला कय वासो, 
पशभिवि पमिप सामीसाल, गोयम युर रासो । 
मण तशु वयण॒ एकत करिवि, निदु भो भवियाः 
जिम निवसे तुम देह गेह युख गख गहगदहिया ५१॥ 
जंवुदीव सिरि सरह छिन्त, खोणी तत्त मंडण, मगहं 
देस सेणिये नरेश, र्ठिः दल बल खंडण । धणवर 
युव्वर गामं नाम, जिहां युण गण सना; विष्यं वसे 
वसुभूइ्‌ तत्थ, तसु पुहवी भजञ्जञा ॥२॥ ताण युत्त 
सिरि इन्दभूड्‌, भूवलय पसिद्धो; ` चउदह विला 
विषिह रूव नारो रस लुद्धो । विनयं विवेक विचार 
लार, युण गह्‌ मनोहर; सात हाथ दुप्रमाण देह, 


<~ ~~ ^¢ <~ “~ “^ 


प्रतिक्रमण-सू्रं 1 ३०१ 


^-^ ~ ^-^ ~~ 





^^.“ ^~ ^~ 


रूवहि रंभावर ॥२३॥ नथ वयश कर चरण जवि, 

पंकज जल पाडियः; तेजहिं तारा चन्द सूरि, आकास 
भमाडिय । रूवहि मयण अनंग करवि, मेस्यो निरधा- 
डिय, धीरम मेरु गं भीरसिंधु, चंगम चय चाडिय ॥९॥ 
पेकलदि निरुवम रूव जास, जश जंपे किंचिय, 
एकाकी किल भीत्त इत्थ, गुण मेल्या सिज्ञिय । 
अहवा निचय पुठव जम्म, जिणवर इण अंचियः; रंभा 
पठमा गरी गंग, तहां विधि वंचिय ॥५॥ नय 
चुध नय युर कविण॒ कोय, जसु आगल रहियो; प॑च 
सयां युण पात्र खातर, हीडे परवरियो ! कस्य निरंतर 
यन्न करम, भिथ्यामवि मोहिय; अणचलत होसे चरम 
नाण, दंसणह विसोहिय ॥ ६ ॥.वस्तु ॥ जंघरूदीव 
भरह वासंमि, खोणीतल्ल मंडण, मगह देस सेशणिय 
नरेखर, वर युञवर माम तिहा, पिप्प वसे वसुभू 
सुन्दर, तसु पुहषि भला, सयल गुण गण रूव 
निहाण, ताण युत्त विजानिलो, गोयम अतिहि सुजान 
॥ ७ ॥ भास ॥ चरम जिखेसर केवलनाखौ, चोविह्‌ 
संघ पटा जाणी । पावापुर सामो संपत्तो, चडिह 
देव निकाय जुत्तो ॥ ८ ॥ देवहि समवसरण तिहां 
कीजे, जिण दीटे मिथ्यामत दीजे। अिथुवन युर 
सिंहासन बेडा, ततखिण मोह दिगंत पड्म ॥ & ॥ 
क्रोध मान माया मद पूरा, जायें नाटा जिम दिन 


० । पतिक्रमण-सूं । 
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चोरा । देव ुडुभि आआगासे वाजी; धरम नरेसर 

पराव्यो भाजी ॥ १० ॥ कुम व्रृष्टि अस्वे तिहां देवा, 
चउसठ इ रज सागि सेवा । चामर छत्र सिरोवरि 
सोहे, वहि जिनवर जग सहु मोहे ॥ ११ ॥ उपसम 
रसभर व्र वश्संता; जोजन वाणि वल्लाण करता । 
जोशिषि वद्ध॑सा ज्िण पाया, घुर नर किन्नर आवड 
गयः ॥ १२ ॥ कत समोहिय जलहलकता, गयण 
बिमाशहि स्णरणकंता । पेक्खदि इन्दभूडइ मन चिते, 
सुर आवे अस यज्ञ हव॑ते ॥ १३ ॥ तीर तर'डक जिम 
ते वहता, समवसर्ण पुहता गहगहिता । तो अभि- 
साने गोयमजंपे, इण अवसर कोपे तणु कपे ॥ १४ ॥ 
मूढा लोक अजार्यु' बोले, सुर जाणंता इम कांड 
डोले । मो आ्रागल कोड जाण भीजे, मेरु अवर किम 
उपमा दीजें ॥ १५ धवस्तुा वीर जिणवर वीर जिण- 
वर नाण संपत्न पावापुर सुरमदिय, पत्त नाह संसारः 
तारणः, तिहिं देव्‌ निम्महिय, समवसरण बहू सुक्ल- 
कारण, जिणवर जग उजञ्जोय करे, तेजहि कर दिनकर 
सिंहास्षण सामी ठव्यो, हुरो तो जथ जयकार ॥१६॥ 
॥ भास ॥ तो चटियो घणमाण गजे, इन्दभूय भूय- 
देव तो, हकारो कर संचर्यि, कवणसु जिणवरदेव 
तो । जोजन भूमि समोसरण,पेक्खवि पथमारभ तो, 
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दह दिस देखे विबुध वधू आवंती सुरस्म तो ॥१७॥ 
मणिमय तोरण द॑भ ध्वज, कोसीसे नवघाट तो, 
वर विवजित जंतुगण, प्रातीहारिज आट तो । सुर 
नर किस्नर असुरवर, इद्र इंद्राणी राय तो, चित्त चम- 
क्षिय चिंतवषए, सेवता पसु पाय तो ॥ १८ ॥ सहस- 
किरण सामी वीरजिण, पेखि् रूप विसाल्ल तो; एह 
अस्त॑भव संभव ए, साचो ए इंद्रजाल तो । तो बोला- 
वड्‌ चिजग युर, ई द्रभूडइ नामेण तो; श्वीभुख संसय 
सामो सषे, फेडे षेद .पएण तो ॥ १६ ॥ मान मेल 
मद रेल करे, भगतिहिं नाम्यो सीस तो, पंच स्ाु 
व्रत लियो ए. गोयम पहिलो सीस तो । बंधव संजम 
सुणिवि करे, अगनिभूह्‌ आवेय तो; नाम क्ते 
अभास करे ते पण षतिबोधेय तो ॥२०॥ इश 
अनुक्रम गणहर रयण, थाप्या वोर इण्यार तो, तो 
उपदेशे भुवन रुर, संयमश ब्रत वार तो ।, बिहु उप- 
वासे' पारणो ए, अआपणपे विहरत तो; गोयम संयम 
जग सथल, जय जयकार करत तो ॥ २१ ॥ वस्तु 1 
इंदभू इदरभूइ चदियो बहुमान, हंकारो करि कपतो 

समवंसर्ण पहृतो तुर॑तो; ज संसा सामि सवे, चरम-. 
नाह एड एूरंत तो; बोधिबीज संजाय मने, गोयम 
भवहि षिरत्त, दिवा लेड सिक्छा सही, गणहर पय 
संपत्त ॥ २२ ॥ भास ॥ आज हुवो सुविहाण, आज 


२०४ प्रतिक्रममण-सूत्र | 


१५५.“ ^ ^~ 


पचेलिमा परय भये, दीढा मोयम सामि, जो निय 
नये अमिय सरो । समवसरण मश्ार, ज जे संशय 
उपजेए, ते ते पर उपगार कारण पू सुनि पवरो 
॥. २३ ॥ जीहां २ दीजें दीख, तीहां केवल उपज ष; 
अप करे अहुत, गोयम दीजे दान इम । शुरु 
उपर यु भक्ति, सामी गोयम उपनियः; एणिदछल 
केवल नाश, सगज राखे रग भरे ॥ २९४ ॥ जो अष्टा- 
पद सल्ल, वंदे चट्‌ चत्री जिण, आतम लब्धि 
बसरेण, चरमं सरीरी सोजयुनि। इय देसया निसु- 
शेह, भोय गणहर संचरिय, तापस पन्चरस्पण, तो 
सुनि दीढो आवतो ए ॥ २५॥ तप सोसिय निय 
अंग-खस्हां संगति न उपजे ए, किम चटसे दृद 
काय, गज जिन दीसे माजतो ए । निरुदरो ए अभि- 
सान, तापस जो मन चिंततवेए, तो मुनि चदिथो 
वेग, अलंववि दिनकर किरण ॥.२६.॥ कच मणि 
निप्पफन्न, दंडकलस ध्वजवड सहिय, पेखवि परमा- 
न्द, जिहर भरतेसर महिय । निय निय काय 
प्रमाण, चहुं दिसि संटिय जिणह विंब, पणमवि 
मन उज्ञास, मोयम गहर तहां वसय .॥ २७॥ 

वथर-सामीनो जीव, तियक्‌ ज भक देव तिहां .परति- 

वोध्यो पुडरोक, कंडरिक अध्ययन सखी । वलता गो- 

यम. सामि, .सवि तापस. प्रतिबोध करे, लेड आपण 
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'प्िषवदयः स्क, २२द 
साथ. चात्ते जिम जुधाधिपति ¶्८॥ खीर सई 
धरत खान, असिय बरूठ खंगूठ ठवेः गोयम्‌ शकण 
पाः करे पारणे सवे ¦! पंच सयां शुभे भाव. उ 
उजल भ्यो खीर मिसे, साचा यर संयोग, कमकत 
ते केवल रूप हुखा ॥ २६ ॥ पञ सयां जिशनार्‌, 
समवसरण प्रकार्य, पेखवि केवल नाण, उष्पन्नी 
उञ्जोय करे । जाणे जणवि पियष, गाजंती घन मेघ 
जिम, जिनवाशी निषुणेवि, नाणी हुखा पंवसया 
॥ ३० 11 चस्तु 1 इण अनुक्रम इण अनुकम्‌ नाण 

परनरेसे, उप्पन्न परिवरिय, हरिदुरिय जिशनाह्‌ 
वंद, जाणे जगयुर वयण्‌, तिहि नाण श्पप्पाण 
निंदईइ । चरम जिनेसर इम भणे, गोयमे म करिसे 
सखेव, छह जाय आपण सही, होस्थां तुल्ला षेव ॥९९॥ 
॥ भास ॥ समियो ए वीर जिणंद, प्रूनमच॑द जिम 
उज्ञसिय, विहरियो ए भरह वासम्मि, वरस घटुत्तर 
संवसिय । ठवतो ए कणय परमेण, पाय कमल संघं 
सहिय, आवियो ए नयनं, नयर कावापुर पुरम 
हिय ॥३२॥ पेलियो ए गोयम सामि, दत्रतमा 
प्रतिबोध करे; अपणो ए तिला दवि, नदन पुषता 
परम पेए्‌ । वलतो ए टेव श्याक्राश्‌, वववधि जआगयी 


३०६ प्रतिक्रप्रण-सू । 
आप कनासु' टालिथो ए, जाणतो ए तिहु अण नाह 
लोक विवार न पाल्यो ए । अतिमलों ए कीधलो 
साभि, जाश्यो फेवल्न भागेसे ए, चिन्तभ्यो ए बालक 
जम, अहवा केडे लागसे ए ॥ ३४ + हं किम ए वीर 
जिशंद, भगतिहि भोल्ते मोलव्यो ए, आपणो ष 
उचलो नेह, नाह न सपे साचव्यो ए । साचो ए बीत- 
शग, नेह न हेजं लालियो ए, तिणसमे ए गोयमचित्त; 
शग वेरागे वालियो एु ॥ ३५॥ आवतो ए जो उक्ष, 
रहितो रगे साहियो ए, केवल ए नाण उप्पन्न, गोयम 
सिज ऊमार्हियो ए । तिहुखण ष जय जयकार 
केवल महिमा सुर करे ए, गणधर ए करय वखाण्‌, 
भविया भव जिम निस्तरे ए ॥ ३६ ॥ वस्तु ॥ पढम 
गहर पडम गहर वरस प्यास, गिहवांसे संवस्िय, 
तीस वरल संजम विभूसिय, सिरि केवल नाण पुण, 
चार वरस तिहु्रण नंमंसिय, राजय्ही नयरी ठव्यो 
वाणवड वरस्ताउ, सा गोयम गुणनिक्लो, होसे शिव- 
पुर ढाड ॥ ३७ ॥ भास ॥ जिम सहकारे कोयल 
टहुंके, जिम छघुमावन परिमल महके, जिम चन्दन 
सोगंध निधि । जिम ंगाजल लहिस्या लके, जिम 
कणएयाचल तेजे फलके, तीम गोयम्‌ सोभाग्‌ निधि 
॥ ३८ ॥ जिम मानसरोवर निवसे हंसा, जिम सुर- 
तरू वर कणय वतंसाः , जिम महूयर राजीव्र बनें । 
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जिम रयणायर रयणें विलसे, जिम अंबर तारागण 
विकसे, तिम गोयम गुरु केवल घने ॥ ३६ ॥ पूनम 
निसि जिम सत्तियर सोहे, सुरतर महिमा जिम जग 
मोहे पूरव दिस जिम सहस करो । प्चानने जिम 
गिरवर राजे, नरव घर जिम मयगल गाजे, तिम 
जिन शासन मुनि पवरो ॥ ९० ॥ जिम गुरु तरुवर 
सोहे साखा, जिम उत्तम मुल सधुरी भाषा, जिम वन 
केतकि महमये ए । जिम सूमीपति भुवलय चमक, 
जिम जिन मन्दिर घण्टा रणके, गोयमे लब्धे गह्‌- 
गद्यो ए ॥ ४९१ ॥ चिन्तामणि कर चढीयो आज, सुर 
तर सारे वंचिय काज, कामङ्कम्भ सह वशि हू 
ए । कामगवी पूरे मन कामी, अष्ट महासिद्धि अवे 
धामी, सासो गोयम्‌ अणुल्तरि ए ॥ ४२ ॥ पणवक्खर 
पहिलो पभणोजें, माया बीजो श्रवण सुणीजे, श्री-. 
निति सोभा संभवाए । देवां धुर अरिहंत नमीजे, 
विनय पह उवाय थुणीजे, इण मन्त्रे गोयम नमो 
ए ॥ ४३ ॥ पर घर वसतां काय करीजे, देस देसां- 
तर काय भमीजं, क्वण काज आयास करो । प्रह 
ऊटी गोयम समरीजञं, काज समग्गल ततलिख॒ तजे, 
नव निधि विलसे तिहा परे ए ॥ ४४ ॥ चवदय सय 
वारोत्तर बरसे, मोयम गशणहर केवल दिवसे, क्रियो 
कवित्त उपगार परो । अदिहिं मंगल ए पभशणीजे, 
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परव महोच्छव पहिलो दीजे, रिद्धि बृद्धि कल्याण 
कये ॥ ९५ ॥ धन भाता जि उयरे धरियो, धन्य 
पिता जिश कुल अवतस्य, धन्य सुर जि दी- 
दियो ए । भिनयवंत विद्या भरडार, तसु ण पुदहवी 
न लष्भड फार, वट जिम शाखा विक्वरौ ए । गोयम 
सामी राक भशिजे, चउविह संघ रलिथायत कीजे, 
रिद्धि षृद्धि कल्याण करो ॥४६॥ कुंकुम चंदन डा 
दिवशबो, माणक सोतीना चोक पुरावो, रथ सिंहा- 
सण बेखशो ए । तिहां बेसी शुर देसनां देसी, भविक 
जीवना काज सरसी, नित नित मङ्भल उदय करो 
॥ ६७॥ राग प्रभाती जे करे, प्रह ऊउगमते सूर ॥ 
भु.ख्यां भोजन संपजे, कुरला करे कपूर ॥ ४८ ॥ अं 
गूढे अश्रुत वसे, लब्ि तणा भंडार ॥ जे युर गोतम 
समर्थ, सनवंश्ित दातार ॥ ४६ ॥ पु डरीक गोयम 
पमुहा, गशहर शण संपन्न ॥ प्रह ऊटिनें प्रणमतां, 
चवदेसे बावन्न ॥ ५० ॥ खंतिखमंयुणकलियं, घुवि- 
णियं सब्वलद्धि संपश्णं ॥ वीरस्त पढम सीसं, गोयम 
सलामी नसंसामि ॥५१॥ सवांर्षिपरणाशाय, सर्वाभी- ' 
छाथंदायिते ॥ सवेलन्धिनिधानाय, गौतमस्वामिने 
नमः ॥ ५२.॥ 


प्रतिक्रमण-चुञ्र । ३०६ 
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चेत्यवन्दन-स्तवनादि । 
श्रीपीमेषर-जिन-चेत्यतदन । 

जय जय त्रिभुवन आदिनाथ, पंचम गति 
गामी ॥ जय जय करुणा शांत दांत, भविजन हित 
कामी ॥१॥ जय जथ इद नरिंद वृ'द, सेवित शिर- 
नामी । जय जय अतिशुयानंत वंत, अंतरजामी ॥२॥ 
पूवेविदेह विराजताए, श्रीसीमंधरस्वामी । त्रिकरण- 
शुद्ध त्रिहुंकालमे, नितप्रति करूं रणम ॥ ३ ॥ 

श्रीप्ीमेधर-जिन-स्तबन । 

श्रीसीम॑धर साहिबा, बीनतडी अवधार लालरे। 
परम पुरुष परमेसरू, आतम परम आधार लालरे 
[भ्न ०।॥१॥ केवलज्ञान दिवाकर, भागि सादि अनंत 
लालरे । भाषक लोकालोकके, ज्ञायक ज्ञेय अनन्त 
लालरे ॥२॥ इंद्र चंद्र चक्कीसरू, सुर नर रहे कर 
जोड लालरे ॥ पद-पंकज सेवे सदा, अणहंता इक 
कोड लालरे ॥ श्री० ॥ ३ ॥ चरण-कमल पिंजर वसे, 
मुख मन हंस नितमेव लालरे । चरण शरण मोहि 
आसो, भव-भव देवापि देव लालरे ॥ श्री० ॥ ९ ॥ 
अधम उद्धारण छो तुद्य, दूर हरो भव-दुःख लालरे 
कहे जिनहष दया करी, देजो अविचल-सुख 
लाल्रे ॥ श्री° ॥ ५॥ । 
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श्रीतरीमन्धर स्वामीका दूप्तरा स्तवन । 


धन धन चेत्र सहाविदेह ` जो, धन्य पुंररिगिणी- 
भास । धम्यं तेहन खानधीजी, नित उटी कररे प- 
शा ॥ १ + सीसंधर स्वामी, कंरयेरे हं महाविदेह 
्ावीश् ! जयवता जिनवर, कडयेरे हं तुमने वांदी- 
स ॥ ए आकण ॥ चांदल्िथा संदेश्षडोजी, केजो 
वीसंर स्थासी । सरत्नां मानवीजी, निधय ऊटी 
करर प्रणाम ॥ सी्तधर२० ॥ २ ॥ समर्वंसरण देवे 
श्च्यु तिषा, चोट इंद्र नरेश, सोना ते सिंहास- 
केटा, चापर छत्र धरेश ॥सी ०।॥३॥ इद्राणी कहे गहू - 
सौली, सतीन चोकं पूरे । लली लली लिये लू- 
छरणं, जिनवर दीये उपदेश ॥ सी० ॥ ४ ॥ एह्‌ 
पे खमे घ सांधल्यंजी, इवे करवा पञ्चक्छा । पोथी 
ठकणी विद्यं कमेजी, अ्टुतवासी वखाश॒ ॥सी ०॥५॥ 
रथरे बहाला खोडलाजी, वेपारीने वहाला डेदा- 
म । अने बहासा शीलंधर स्वामी, जेम सीताने 
श्रीराम ॥सी ०॥६॥ बही अयु भ्रसु राज रिद्धि, नहीं 
माशु अन्थ भख्डार ¦ हं साय - परञरु एटल्‌'जी, तुम 
पासे अवतार ॥ सी०।। ७ ॥ देव न दीधी पांखडीजी; 
केम करी आवु हज । मुजरो महारो मानजोजी, 
परह उगमते सूर ॥ स्फी ॥ ८॥ . समयसुद्रनी 
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वीनतीजी, मानजो वारंवार । बे कर जोडी वीनवंजी 
वीनतडो अवधार ॥ सी०॥ ६॥ 
श्रीपिद्धाचलजनीका चैत्यवन्दन | | | 

जय जय नाभि नरिंद नंद, सिद्धाचल मंडण जय 
जय प्रथम जिणंद चंद, भव-दुःख विहडण ॥ जय 
जय साध्‌ सुरि धिंद, वंदिय बरमेसर \ जय जय 
जगदानंद्‌ कंद, रीरिष जिणेसर । अमृतसम जि- 
न धमनो ए, दायक जगमें जाण । तुश पद-पंकज 
प्रीतिधर, निश दिन नमत कल्याण ॥ १॥ 

द्वितीयाकी स्तुति । 

मनपुध वंदो मवेभवियण श्रीसीमंधर रायाजी, 
पांचसे धनुष प्रमाण विराजित कंचनवरणी कायाजी । 
श्रेयांसि नरपति सत्यकि नंदन दृषभ लंदन सुखदा. 
याजी, विजय भली पुखलावइ विचरे सेवे सुरनर पा- 
या जो ॥१॥ काल अतित जे जिनवर हृवा हस्ये जे- 
ह अनना जी, संप्रतिकाले प॑ंचविदेहे वरतेवीस .वि- 
खयाताजी । अतिशयवंत अनंत गुणाकर जग वंधव 
जगघ्राता जी, ध्यायक ध्येय स्वरूप ञे ध्यावे पाषे शिव 
सुख साताजी ॥ २॥ अरथे श्री अरिंहत प्रकाशी सू 
गणधर आणौ जी, मोह मिथ्यात्र तिमिर भरनाशन 
अभि नव सूर सम।णीजी । भवोदधि तरणी मोक्त 
नीसरणी नय-निक्तेप सोहाणी जी, ए जिन वाणी 
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अमिय ससासी आराधो भविप्रासी जी ॥ ३॥ शा- 
सनदेवी सुरनर सेवि श्रीप॑चांयुलि माह जी, विघन 
विडारणी संपतति कारंणी सेवक जन सुखदा जी । 
तरिथुवलभोहनी ्र॑तरजामनी जगजस ज्योतिसवाईजीः 
सानिधकारी स्तघने होयनज्यो श्रीजिनहपं सुहाईजी ॥९॥ 
पचमीकी स्तवि । 
पच नंत महत गुणाकर पंचमी गति दातार, 
उन्तम प॑सी तप विधि दायक ज्ञायक भाव अपार । 
श्रीपंचानन लांछन लां्चित वांयित दान सुदन्ल्‌, श्री 
वद्धसान जिणंदसु व॑दो आणंदो भविपन्न ॥१॥ पूरण 
पचमहाश्चव रोधक बोधक भव्य उदार, पंच अशुव्रत 
पंच सहात्रत विधि षिस्तारक सार 1 ञे पंदेद्रियदमि 
शिव पुहता ते सगजा जिन राथ, पंचमो तप धर भ- 
पिथश उपर सुधिर कये सुपसाय ॥ २॥ पंचाचार 


धुरर युगवर पंचमः गणधर वाश, प॑च ज्ञान विचार 
विशजित भाजित मद्‌ प॑च वाण ¦ पंचम काल ति 


मिरभरमाहे दीपक सम सोभंत, पंचम तप फल मू- 
ल प्रकाशक ध्यावो जिनत्तिद्धांत ।। २॥ पंच परम 
पुरूषोतम सेवा कारक ञे नरलार, वलि निरमल प॑- 
चमी तप धारक तेहमणी सुविचार । श्री सिद्धदायि- 


का देवी अहनिस आपो सुख अमंद, भ्ोजिनल।भ- 
सुरि द पसये कहे जिनच'द सुणिंद ॥ ४ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्र । २३१३ 
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श्रष्टमीकी स्तुति । 

चडवीसे जिनवर प्रणमं हं नितमेव, आम दिन 
करिये च॑द्रापरमुजीनी सेव । मूरति मनं मोहे जाणे 
पूनमचंद, दीटां दुःख जावे पामे परमानंद ॥१॥ मिल 
चोंसट इंद्र पूजे पञुजीना पाय, इंद्राणी अपच्छरा 
कर जोडी युण गाय । नंदीसर दयीपे मिल सुरवरनी 
कोड, अह्ाही महोच्छव करतां होडा होड ॥ २॥ से- 
तजे सिखरे. जाणी लाम अपार, चोमासे रहिया गण- 
ध्र मुनि पणार । भवियणने तारे देइ धरम्‌ उपदेश, 
दथ साकस्थी पिणि वाणी अधिक विशेष ॥३॥ पोसो 
पडिकमणो कर्य रत पचक्छाश्‌, आरम तप करतां 
अठ करमनी हाण॒ । आठ मंगल थाये दिन २ कोड 
कस्याण, जिनसुखसूरि कहे शासन देवि सुजा ॥२॥ 

एकादशीकी स्तुति । 

अरनाथ जिनेसर दीना नमीजिन ज्ञान, श्रीमच्चि 
जन्म व्रत केवल ज्ञान प्रधान । इम्यारस मिगसर 
सुदो उत्तम अवधार, ए पंच कल्याणक समरीजे 
जयकार ॥१॥ इम्यारे अनुपम एक अधिक युण धार, 
इग्यारे बारे प्रतिमा देशक धार । इभ्यारे हुगणा दोय 
अधिक जिन राय, मन सुध सेव्यां सव संकट 
, ` मिट जाय ॥२॥ जियां वरस इम्यारे कीजे रत उपवास, 
वलि शुणएनो. युणिये बिधिसेती सुविलास । जिन- .. 

@9 


२९४ प्रतिकमण-सूत्र । द 
आगम वाणी जाणी जगत प्रधान, एक चित्त 
आराध साधो सिद्ध विधान ॥३॥ सुर अस्र भुवण- 
व॒ सम्यगदरसन वंत, जिनच॑द्र सुसेवक वेयावच 
करत । श्रीक्ंघ सकलम आराधक वहू जाण, जिन 
शासन देवी देव कये कल्याण ॥ ९ ॥ 
चतुदशीकी स्त॒ति । 

प्रथम तीथकर आदि जिनेश्वर जाकी कीजे सेवः 
गच्छं चौरासी जेहने थाप्या जाकी करणी णएह्‌ । 
तेने पाली चोदस कीजे वीजे अगं काय, पाखी 
सूत्र प्रथम तुम देखो जिम जिम संशय जाय ॥१॥ 
चउवीसचे जिन प्रजा कीजे मानो जिनकी आण, 
कर्पसूत्रनी पाली चोदस जोबो चतुर सुजान । इण 
पर ठाम ठाम तुम देखो चोदस पाखी होय, भूलता 
काट भमो तुम प्राणी सांचो जिनधमं जोय ॥ २॥ 
चवदसरे दिन पाली किजे सूत्रं केरी साख, भविक 
जीव इक आशराधो दीका चूण भाष्य ! आवश्यकसूत्र 
इण पर बोले चउदसरे दिन पाखी, चउद-पुरवधर 
इण पर बोले ते निश्चय मन राखी ॥३॥ श्रुतदेवी इक 
मन आराध मन वादित फल होय, जे जे आन्ञा- 
सूधी पाले ज्यानो विघन हरेथ ¦ सेवक इणपर करे 
वीनती सूधो समकित पाय, खरतर गच्छ मंडण ऊ 
मति विहंडण माणिक्यसूरि य॒रुराय ॥ ४ ॥ 


प्रतिक्रमण-सूत्रं । ६१५ 


आयंबिलकी स्तुति । £ 
निस्पम सुख दायक जगं नायक लायक शिव 
मति गामी जी, करुणा सागर निजय॒ण आगर शुभ 
संमता रस धामी जी श्रीसिद्धचक्र शिरोमणि 
जिनवर ध्यावे जे मन रंगे जी, ते मानव श्रीपालतणी 
परं पामे सुख सुर संगेजी ॥ १९ ॥ अरिहंत सिद्ध आ- 
चारिज पाठक साधु महा युणवंता जी, दरिसिण 
नाण चरण तप उत्तम नवपद जग जयवंता जी । 
एन्‌, ध्यान धरंता लियं अविचल पद अविनाशी 
जी, ते सघला जिन नायक नमिये जिण ए नीति 
प्रकाशी जी ॥ २॥ आसू मास मनोहर तिम वलि 
चेत्रक मास जगी जी, उजवाली सातमथी करिये 
नव आंबिल नवे दिवसं जी । तेर सहस बलि गुणिय 
गुणं, नवपद केरो सारो जो, इणपरि निमल्ल तप 
आादरियें आगम साख उदारोजी ॥३॥ पिमल्ल 
कमल दल ल्ोयण सुदर श्री चक्रि द्वी 
जी, नवपदः सेवक .भविजन केरां विच्च हरो सुर 
सेवी जी । श्रीखरतर गच्छ नायक सटुयुर भ्रीजिन- 
भक्ति मुणिंदा जी, तासु पसये इणपरि पभणे श्रो 
जिनल्ाभ सूरिंदा जी ॥ ४॥ 
पयुषणकी स्त॒ति। 
वलि वलि हूः भ्यावं, गाड. जिनवर वीर, 


२१६ धतिक्रमण-सूत्र । 


जिन पर्वपजसण दाख्या धरमनी सीर । आर्षाड चोमा 
हती दिन पचास, पडिक्मणं संवच्छुरी करिये तरण 
उपवास ॥ १ ॥ चडउवीश् जिनवर प्रूजा सत्तर पका- 
र, कश्थिं सल भविं भरिये पुण्य भंडार । वलि चेत्य 
भरवाडं किरतां लाभ अनंत, इम परव पज्‌सण सहुमे 
घदिसावंत ॥ २॥ पुस्तक प्ूजावी नव वाचनाय 
वचाय, श्रीकल्पसूत्र जिहां सुखतां पाप पुलाय । प्रति- 
दिन परभावना धूप अगर उक्खेव, इस भवियण प्राणी 
परव पञजुसण॒ सेव ॥ ३ ॥ वति साहम्मीवच्छल 
करिये वास्वार, के भावना भावे केड तपसां शिल्- 
धार । अडदीह पजर एम सेवत आशंद, सुयदेवी 
सांनिध कहे जिनलाम सूरिद्‌ ॥ ९ ॥ ` 
पांच तिथीर्योका स्तवन । 
सुरण सनेही साजण श्रीसीमंधरस्वाम; अरज 
सुणो एक जग गुड सुभ आशा विश्राम । पूर 
विदेहं विजय भली पुक्खललावङं नाम, जिहां विचरे 
जिनवरजी घन ते नयरी गाम ॥ १॥ धन ते लोक 
सुणे ञे जोजन गामिनी बाण, धन ते महियल चरण 
धरे जिहां जिनवर भाण । धन ते भविजन जे रहे पु 
ताहरे परसंग, वदन-कमल निरखी नित्य माणो उत्सवं 
अंग ॥ २॥ सुरु मुले प्रथु खेजस वुम्हीणो सांभल 
कानः मिलवाने उलसे मन माहर' धरः एक ` ध्यान । 
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भगति जगति कृरवानी ऊ सुभ सघली . जोड, पण 
प्रमु लग पहूचीजं तेह नहिं पग दोड ॥ ३॥ आड 
"गर अति घणा विचवहै नदियां पूर, किम मुखी 
अवराय प्रभुजी एटली दूर । आंखडली उलभो करे 
जोयवा मुख जिनराज, पांखडली पाईं नही ते विन 
किम सरे काज ॥ £ ॥ वाटडली वहतो कोड न मिलत 
सगर्‌ साथ, कागक्तियो लिख आपू" हु" जिम तेहने हाथ । 
जाणं शशिहर साथे कहं संदेशो जेह, पण॒ अलगो 
थ उपरि वारे निकले तेह ॥ ५॥ जो कोड रीतं 
प्रभुजो तुमथी एथ अवाय, तो इण भरतना वासी 
भविजन पावन थाय ॥ साहिबनी तो सुनजर सघले 
सरिखी होय, पण पोतानी प्राति सार फल भरति जोय 
॥ ६ ॥ अलगो छं पण माहरं तमश्यु साची प्रीत, 
यण युणवंतना अवे हियडं लिण विण चित्त । हू 
टु सेवक तु छे माहरो आतमराम, नहिंय विसारू 
जीवु उयां लगि ताहरु' नाम ।॥ ७॥ साचे दिल्थी 
मुखशं धरजो धरम सनेह, करुणाकर परुं करजो मो 
परो मदिर अह । दसम काल तणो दुःख टालो दीन 
दयाल, पालो बिषू संभालो निज सेवकक्ुः कृपाल 
॥ ८ ॥ आशुषिलुद्धा अलग .थकी पण॒ करे अरदास, 
पण॒ महोटानी महिर छतां नवि थाय निराश । के 
वसे प्रमु पासे केह वसे छे दूर, राज महिरनी रीत : 
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सकलने जाशे हजर ॥६॥ शिव सुख दायक नायक 
लायक स्वामि पुरंग, ध्यायक ध्येय स्वरूप लहे निज 
श्रा उसंम । सजे एक पलक ना थाये घञ तुक 
संग, ल्म उदथ जिनचंद्र लहे) प्रेम अभंग ॥१०॥ 
दूरा स्त 

सफल संसार अवतार ए हू" गणु; समि सीमं- 
धर तुस्ह भगते भणं । मेटवा पाय-कमल भाव हियडे 
घशो, करिय सुपसाय जे वीनव' ते सुणो ॥ १॥ 
तुम्द शं कड अरिहंत शं राखि, जिस्यो अते तिस्यो 
कर जोडि करि भांलिये । अति सबल मु हिये मोह 
माया घणी, एक सन भगति फिम करू चिभुवन धणी 
॥२॥ जीव आरति करे नव नवी परिगडे, रीश॒ चरको 
चट लोभ वयरी नडे । नथण॒ रस वयण॒ रस काम 
रस रसियो, तेम अरिहंत तं हीयडे नवि वसीयो 
॥ ३ ॥ दिवसने रातं हियडे अनेयो धरू", मूढ मन 
रोवा वतिय साया करू । तंहि अरिहंत जाणो 
जिस्यो आाचरू, तेम कर जेभ संसार-सागर तरू 
॥ ४ ॥ कम्मवसि सुखने दुःख जे हू सहु , मन तणी 
वात अरिहंत किणने कटं । करि दया करि मया देव 
करुणा परा, दुःख हरि सुख करि सामि सीमंधरा 
॥ ५॥ जाण॒ संयोग आगम वयश पण सुशं, धम 
न कराय भ्रमु पाप. पोतिं -घणु । एक अरित त्‌ 
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देव बोजो नहि, एह्‌ याधार जग जाणजो अम्ह सही 
॥ ६ ॥ धरण कणय माय पिय पुत्त परिजन सहः हस्यो 
बोल्यो रम्यो रंग रातो बह । जयो जयो जग युर 
जीव जीवन धरौ, तुम्ह समो वड नहिं अवर वाल्हे- 
सरा ॥ ७ ॥ अमिय सम वाणि जारं सदां सांभलु, 
वार चार परषदा माहि आबी मिल । चित्त जाश 
सदा सामि पाय आओओलयु , किम करू ठाम पुंडरगिरि 
वेगलं ॥ ८ ॥ भोलिडा भगति तू्‌' चित्त हारे कस्ये, 
पुस्य संयोग प्रमु दृष्टिगोचर हस्ये । जेहने नामे मन 
वयण तनं उल्लसे, दूरी कडा जेम हिय वसे 
॥६॥ भल भलो एणि संसार सहु ए अरे, सामि सीमं- 
धरा ते सह तुम परे । ध्यान करतां सुपनमांहि आवी 
मिलते, देखिये नयण तो चित्त आर्य रज्ञे ॥ १०॥ 
साम सोहामणा नाम मन गहगह, तेहश नेह जे बात 
तुम्ह जो कहे । तम्ह पाय सेटवा अति धणो टल्ल- 
वत, पंख जो होय तो सहिय आवी मिल ॥ ११ ॥ 
मेरूगिरि ज्ेखणी आम कागल करू त्तोरसागर तशं 
दष खड़ा भरु । तुम्ह मिलवा तणा सामि संदेशडा, 
इन्द्रं पण॒ लखिय न शुके अक्त एवडा ॥ १२ ॥ आपणे 
सग भरि वात यख जेटली, उपजे सामि न काय 
मुख तेटल्ी । सुणो सीमंधरा राज राजेसरा, लाड 
ने कोड प्रभु पूर सवि माहरा ॥ १३॥ पुञ्व भवि मोह 
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वशु नेह हवे जेहने, लमरिये षणी संसार नित तेहने । 
मेहने मोर जिन्न कसल भमये रमे, तेम अरित 

चित्त भोरे गमे ॥ १४ ॥ खर अरिहंतनं 
ध्यान हिथडे वर्यं, बापड्‌ं पाप हिव रहिय करणे 
क्विस्थं । ढास जिर गर्डवर पंखि आवे वही, तत- 
लिख स्षपेनी जाति न शुके रही ॥ १५ ॥ पापमें कज 
सावन सहु परिहिरी, सामि सीम॑धर तुम्ह पय अशु- 
सरी 1 शुद्ध चारित्र किये प्रमु पालशु, दुःख भंडार 
संसार भय टल ॥ १६ ॥ तुम्ह हं दास ह तुम्द 
सेवक सही, पह मे वात अरहर अगल कही ॥ एवडी 
घाहूरी अगति जाणी करी, आपजो वापजी सार 
केवल सही ॥ १७ ॥ कलश ॥ एम ऋद्धि बुद्धि समृद्धि 
कारण दुरित वार्ण सुख करो , उवाय वर श्री 
भक्ति लाभे थुणयो श्री सीमंघरो । ज्ञय जयो जग- 
गुरू जीव जीवन करी सामि मया घणी , कर॒ जोडि 
वलि वलि वीनवु' प्रभु पूर आशा सन तणी ॥१८ा। 

सान-पंचमीका वड़ा स्तवन । 

प्रणस श्रीगुरु पाय, निमंल ज्ञान उपाय । 
पचमी तप भशु ए, जन्म सफल गिण ए ॥ १॥ 
चउवीसमो जिनचंद, केवल ज्ञान दिशं । तिगडे 
गहं गयो ए, भवियणने कल्यो ए ॥.२॥ ज्ञान वहू 
संसार, ज्ञान सुगति दातार । ज्ञान दीवो, क्यो ए, 
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साचो सदद्यो ए॥३॥ ज्ञान ज्ोचन सुविलास 
लोकालोक प्रकाश्‌ । ज्ञान विना पशुए, नरं जाणे 
किश्यु' ए ॥ ४ ॥ अधिक आराधक जाण, भगवती 
सूत्र परमाण । ज्ञानी सवतु ए, किरिया देश तु.ए ॥५॥ 
ज्ञानी श्वासोश्वास, करम कर जे नाक । नारकीने 
सही ए, कोड वरस कहै ए ॥६॥ ज्ञान तशो 
अधिकार, बोल्या सूत्र मकार । किर्या डे सही ए, 
पण पाङ" कही ए ॥ ७ ॥ किरिया सहित जो ज्ञान, 
ह्वे तो अति परधान । सोनो ने सूये ए, शंख दरे 
भरथो ए ॥ ८ ॥ सहानिशीथ मश्ार, पंचमि अन्तर 
सार । भगर्थ॑तत भाखियो ए, गणधर साखियो ए ॥६॥ 
दूरी दाल--कालहराकी देशी । 

प॑चमि तप विधि सांभलो, जिम पमो भव 
पारो रे । श्री्रर्हित इम उपदिश, भवियणने 
हितकारो २ ॥ षं०॥ १॥ मिगसर माह फायुख मला, 
जेट आषाढ वेशाषो रे । इण षटमासं लीजिये, 
शुभ दिन सहुयुरु साखो रे ॥ पं ॥ २॥ देव जुहारी 
देहर, गीतारथ गुरु कंदी रे। पोथी प्रजो ज्ञाननी, 
सगति हवे तो नंदी रे ५१०॥३॥ वे कर जोडी 
मवशु› सुरु सुख करो उपवासो रे । पंचमी पडि. 
कमणो करो, पटो पंडित गुरु पासो रे ॥ पं०॥९॥ 


जिण दिन प॑चमि तपक्रो, तिश दिन आस्म रालो 
४ 
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२। पचसि स्तवन थु कहो, ब्रह्मचारिज पि पल्लो 
र ॥ ५॥ पांच मास लघु पचमी, जावजीव उत्रष्ठी रे। 
पांच वर्ख पांच सासनी, पंचमी करो शुभ दृष्टि रं 
॥ घंट ॥ ६॥ 
नीप्री गल--उल्छालेकी देशी । 

हिव भविथण रे पंचमी ऊजमणो सुणो घर 
सोर रे वारू धन छर्वो घणो । ए अवसर रे आवंतां 
वल्लि दोहलो, पुश्य जोगे रे धनं पामंता सोिलो 
॥ उल्लालो ॥ सोहिलो वक्षिथ धन पामतां पण॒ ` धमं- 
साज किहं वली, पंचमी दिन युर पास आवी कीजीये - 
काटश्छग रली । त्रश ज्ञान दरिसिण चरण टीकी देइ 
पुरतक पूजये, थापना पहिली प्रूज केसर सुरु सेषा 
कीजिये ॥ १॥ ढाल ॥ सिद्धांतनी रे पांच प्ररत 
वीटागा, पांच पूढां रे मुखमल सूत्र प्रमुख तं । 
पाच डोर रे लेखण पांच सजीसणा, वासक पा रे कांबी 
वारू वतरणा ॥ उ्लालो ॥ वतरा वारू बली य 
कमली पांच सिलमिलल अति भल्ली, स्थोपनाचारिज 
पांच ठवण सुहपत्ती पडपाटली । . पटसूत्र पाटी पंच 
फोथली पंच नवकारवाक्लियां ॥२॥ ठाल॥ वलि देहरेरे 
सात्र महोत्सव कीजिये, घर सारू रे दान वली तिहां 
दीजिये।घ्रतिमाजीने रे आगल दोवण्‌' दोईये, पूजानं 
रेजे जे उपगरण जोइये ॥ उल्लालो ॥ जोय" उपगरण 
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देवपूजा काज कलश भू'गार ए, आरति मङ्गल थाल 
दीनो धूप धाणु सार ९८1 घनलार केशुर अगर 
सूखड अंगलुहणो दीस ए, पंच पंच सघली वस्तु दोवो 
सगतिशु पचवीश्‌ ए ॥३॥ ठढाल् ॥ पंचमी तारे 
सहाम्भी सवे जिमाडिये", रात्रिजोगे रे गीत रसाल 
गवाडिये' । इश करणी रे करतां ज्ञान आराधिये' ज्ञान 
दरिसण रे उत्तम मारग साधिये' ॥ उन्ञालो ॥ साधये 
मारग षह करणी ज्ञान लदहिये निरमलो, सुरलोक ने 
नरलोक महि स्षानवंत ते आगलो । अनुक्रम केवल- 
ज्ञान पामी सासता सुख जे लहे, जे करे पंचमी तप 
खंडित वीर जिणवर इम कहे ॥  ॥ कलशु ॥ एम 
पंचमी तप फल प्ररूपक दद्ध॑मान जिणेसरो, सें 
धुर्यो श्री अरिहंत भगवंत अतुल घल अल्तवे्तरो । 
जयवंत श्री जिनचंद सूरज संकल चंद नमं 
सियो । वाचनाचारिज समयस्ुदर भगति भाव 
प्रशंसियो ॥ ५५ ॥ 
पार्वनिन अथवा लधु पञ्चमीका स्तवन । 

पंचमि तप तूमे करो रे प्राणी, निमेल पामो 
ज्ञान र \ पहलू ज्ञाने पटी किंरिथा, नहिं कोइ ज्ञान 
समान रे 1 पं०॥ १॥ नंदि सुत्रमे ज्ञान वखाण्युः 
ज्ञानना पच प्रकार रे। मती श्रति अवधि अने मन 
पयव, केवलक्ञान श्रीकार रे प॑ं०॥२॥ मति 
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अद्वावीश्‌ श्रूत चवदे वीश्‌, अवधि छं असंख्य प्रकार 
रे दोय सेद सनःपयंव दाख्यु, केवल एक प्रकार रे 
॥ पं० ॥३॥ चंदर सृरज थह नत्र तारा, तेस्यु" तेज 
आकाश रे । केवलन्ञान ससो नहिं कोड, लोकालोक 
प्रकाश्‌ रे ॥ पं० ॥९॥ पाश्सनाथ प्रसादः करीने, महारी 
प्ररो उसेद्‌ २ । समयनुदर कहे हं पण पामु, ज्ञाननो 
पांचसो खेद रे ॥ पं ॥\५॥ 
पाश्वनाथ भगवानका स्तवन । 

असल कमस जिम धवल बिराजे, गाजे गोदी 
षास । सेवा सारे जहनी, सुर नर मन धरिय उल्लास 
॥१॥ सोभागी साहिब मेरा वे, अरिहां सुभ्यानी पास- 
जिंदा षे ॥ ए आंकणी ॥ संदर वरति मरति सोह, 
सो सन अधिक सुहाय । पलक पलकमे पेखतां सालु 
नव नवि छविप देखाय ॥ २॥ \ सोमा० ॥ अ०। 
भव-दुःख-भंजन जन-सन-रंजन, खंजन नयनसं रंग । 
भ्रव सुण यण ताहश, महाय विकस्या अंगो अंग 
॥ ३ ॥ सो° ॥ अ०.॥ दृरथ्रकी हुं आयो वहिने, देव । 
लद्यो दीदार । प्रारथियां पहिडे नहि, साहिबा एह . 
उत्तम आचार ॥ ९ ॥ सो० ॥अ०॥ प्रु __ "~ 
विललोकित ह्रखित, नाचत नयन चकोर 1 कमल ` 
रवि देखिने, जिम जलधर आगम मोर ॥१॥ सो ` 
॥*अ० ॥ किसके हरिहर किसके ब्रह्मा, किसके ˆ 
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राम । मेरे मनमें तु वसे. साहिब शिव-सुखनो ही 
ठाम #सो०॥ अ० ॥६॥ साता वामा घन्य पिता, जसु 
श्रीखरश्वसेन नरेश । जनमपुरो वणारसी, धन धन 
काशीनो देश ॥ सो०॥ अ०॥७॥ संवत सत- 
रेशे बावीसे, वदि वेशाख वखाण । आटम दिन भलत 
भावश्चु, सारी जात्र चढी परिमाण ॥सो०॥ अर ॥८॥ 
सान्निध्यकारी विघ्र निवारी, पर उपगारी पास॥श्री 
जिनचंद जहारतां, मोरी सफल फली सहु आश 
॥ सो० ॥ अ० ॥ ६ ॥ 
मोन एकादशीका वड़ा स्तवन । - 

समवरण बेटा भगवंत, धरम प्रकाशे श्री अरिः 
हंत । बारे परषदा वेठी जुडी, मिगशिर शुदि इभ्यारस 
वडी ॥ १ ॥ सल्चिनाथना तीन कल्याण, जनम दीनता 
ने केवल ज्ञान ! अरदीन्ता लीधी रूवडी ॥ मि०॥२॥ 
नमिने उपनु" केवल ज्ञान, पांच कल्याणक अति पर- 
धान । ए तिथिनी महिमा एवडी ॥ मि० ॥ ३॥ पांच 
भरत रवत इमदहीज, पांच कल्याणक हवे तिमहीज । 
प॑चासनी संख्या परगडी ॥ मि ॥ ॥ अतीत 
अनागत गणतां एम, दोदशें कल्याणक थाये तेम ॥ 
कुण तिथ ङे ए तिथि जे वडी ॥ मि० ॥ ५॥ अनंत 
चोष्ीशी इण परं गिणो, लाभ अनंत उपवासा तणो। 
ष॒ तिथि सहं तिथि शिरि राडी 1 मिन ॥ ६ 
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सोनपशें रया श्री सल्िनाथ, एक दिवस संयम तत 
साथ । सोन ती प्रदृ्चि इम पडी ॥ मि० ॥ ७॥ 
अट वुहयी पसो लीजिये, चोविहार विधिशुं किजिये। 
पण॒ पराद्‌ न कीजे घडी ॥ मि ८ ॥ वरस इग्यार 
कीज उपवा, जावजीव पण अधिक उस्हास । 
ए विथि सोतन तणी पावडी ॥ मि० ॥ & ॥ उजमणं 
कीले श्रीश्ार, ज्ञाननां उपमरण इग्यारे इग्यार । करो 
काडसम्भ युक पाये पडी ॥ मि० ॥ १०॥ देहरे सात्र 
र्रीजे' वली, पोथी प्रूजीजं मन रली । सुगतिपुरी 
कीजे दूकडी ॥ लि० ॥ ११ ॥ मोन इग्यारस महोटुं 
पे, आश्यां सुख लदहियें सवं । जत पच्चक्खाण करो 
आखडी ॥ भि० ॥ १२॥ जेसल शोल इक्याशी समे, 
कषु स्तवन सह सन गमे । समयसुंदर कहे करो 
ध्यावड ॥ मि० ॥ १३ ॥ 
अरमावप्क्रा त्तवन्‌ | 

वीर सुशो सौरी वीनती, कर जोडी हौ कहु मन- 
नी बात । बाल्कनी परे वीनवं, मोरासामी हो तुमे 
न्रिसुबन तात ॥९१॥ तुभ दरसण पि हं भम्यो 
भव सहि हो सासी समुद्र मार । दुःक्ख अनंता में 
स्या, ते किंता हो किम अवे पार ॥ २॥ बी० ॥ 
पर उपकार तू भयु, दुःख भाले हय जग दीन दयाल । 
तिण तोरे चरणे' ह आवयो, सामी मुने हो 
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निज नयेण निहाल ॥ ३॥ वो० ॥ अपराधो पिश 
उद्धार्था, ते कीधी हो करुणा मोरा साम । परम 
भगत हुं ताहरो, तेने तारो हो नहीं ढालनो काम 
॥४॥ वी० ॥ शूल पाणी प्रति वृव्या, जिण कधा 
हो तुभने उपसं । डंक दीयो चंडकोसोये, तें 
दीधो हो तसु आटमो सगं ॥ ५ ॥ वी० ॥ गोशालो 
ण हीनडो, जिण बोल्या हो तोरा अवरणवाद । ते 
बलतो तं राखीयो, शीत लेश्या हो मंकी सुप्रसाद 
॥ ६॥ बी०॥ ए कुण $ इर जालोयो, इम कदहितां 
हो आयो तुम तीर । ते गोतमने तें कीयो, पो 
तानो हो प्रभुतानो वजीर ॥७॥ वी०॥ वचन 
उत्थाप्या ताहरा, जे फग्यो हो तुक साथ जमाल । 
तेहने पिण पनरे भवे, शिविगामी हो किषो तैं कृपाल 
॥८॥ वी ०॥ एेमन्तो रिषी जे रम्यो, जल माहे हो बांधी 
मारीनी पाल । तिरति मूकी काचली, ते तार्यो हो 
तेहने ततकाल ॥ & ॥ वी०॥ मेघक्कमर रिषि दृह्य, 
चित चूको हो चरित्रिथी अपार । एकावतारी तेहन 
तं कीधो हो करुणा-भंडार ॥ १०॥ वोऽ ॥ बार 
वरस वेश्या घरे, रद्यो मूकी हो संयमनो मार । 
नंदिशेण पिण उद्धर्यो, सुर पदवी हो दीधी अतितार 
॥ ११॥ वो० ॥ पंच महात्रत परि हरि, ग्रह वासे हो 
वसियो वरस चोवीसत ¦ ते पण आद्र कुमारे, ते 
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ताखो हो तोर र्हं जगीस ॥ १२॥ कं०॥ रय 
श्रेणिक सणी चेलणा, स्प देल हो चित चुका जेह । 
समवसस्ण साधु साधवी, ते कीघा हो आराधिक 
तेह ॥ १३ ॥ वी० ॥ न्त नहीं नहीं आडी, नहीं 
पोसो हे नहीं आदर दीख । ते पिश श्रेशिक रायन, 
ते कीधो ह्ये सामी आप सरीक ॥ १४ ॥ वी ॥ इम 
सेक ते उधशया, करट तोश हो केता अवदात । सार 
कुरो हषे आहय, मनसांहे हो आशो मोरडी वात 
॥ १५ ॥ वी०॥ सुध संजम नवि पले, नहीं तो हुवो 
हो मुख दरलण नाण । प्ण आधार ऊ श्टलो, 
एक तोशे हये धर निश्चल ध्यान ॥१६ ।बी०॥ सेह 
महि तलं वरसतो, नवि जेषे हो संम विषमी ठास । 
गिरा सहिञे शण करे, स्वामी सारो हो मोरा वाच्छित 
फास ॥ ९७ ॥ वौ० ॥ तुस नें सुल संपदा, तुम 
नामे हो दुःख जावे दूर । तुम निं वांच्छित फले, तुम 
नामं हो सुरू आखंद पूर, ॥ १८ ॥ व° ॥ ( कललश्‌ ) 
इम नगर जेश॒लपेर मंडण तीथकर चोवीसमो, 
शुासनाधीश्वर सिह लखन सेवत सुर तरु समो । 
जिणच॑द त्रिशला सात नंदन सकलचंद कला निल्लो, 
वाचनाचारिज समयसुदर संथुर्यो त्रिभुवन तिलो 
॥ ९६ ॥ वी० ॥ 
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पूर्णिमाका स्तवन 
( गरवाकी दैशी ) । 

श्री सिद्धाचल मंडण स्वामी रे, जम जीवन 
अंतरजामी रे। ए तो प्रणमं हं शिर नामी, जात्रीडा 
जात्रा नवाणं करिये रे-करिये तो भवजल तरियिे। जा- 
आ ०॥९॥ श्री ऋष्‌ जिनेश्वर शया रे, जिहां पूवं नवाणं 
आया रे । प्रभु समवस्यां सुखदाया । जोत्री 
॥ २ ॥ चेरी पूनम दिन वाण रे, पांच कोडीसु 
पंडरीक जां २। जे पाम्या पद निरवाणं। जाघ्री° 
॥३॥ नमि विनमि राजा सुख सातेरे, बे बे कोडी सु 
सेधाते रे। ए तो पहोता पद लोकि । जात्री° 
॥९॥ काति परनमें कमने तोडी रे, जिहां सिद्धा सुनि 
दश्‌ कोडीरे। तेतोवंदो बे कर जोडी । जात्री° 
॥ १॥ इम भरतेसरने पाटे रे, असंख्याता मुनि थीर 
थाट रे। पाम्या मुगति रमणी ए वाटे, जात्री 
॥ ६ ॥ दोय सहस सुनि परिवार रे, थावच्चा सुत 
सुखकार रे । सयपंच सलग अणगार । जात्नी° 
॥७1। वली देवकी सुत सुजगोस रे । सिद्धा बहू जादव 
वंश २। ते प्रणमो रेमन हंस । जान्री = ॥८॥ णंचे- 
पांडव एशे गिरि आया रे, सिद्धा नव नारद ऋषि 
राया रे । वली सांब षरदय्‌ म्न कहाया। जान्नी ° ॥६॥ ए 
--, तीरथ महिमा वंत रे, जिहां साघु सिद्धा अनंत रे । 
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इम भाषे श्री मगवंत । जात्री° ॥ १० ॥ उज्ज्वल 
गिरि सो नहीं कोय रे, तीरस्थ सघला मे जोय 
२। जे हरस्यां पावन होय ! जात्री° ॥ १९१॥ एकल 
आहारी सचि्त परिहार रे, पद्‌ चारीने भूमि संथारी 
र, शुद्ध सलकरितने बरह्मचारी {` जाघ्री° ॥ १२ ॥ एम 
घह री ज्ञे सर पाले रे, बह दान सुपात्र अलेरे। ते 
जन सरश भथ राले! जात्री° ॥ १३॥ धन धन 
ते वश्व कारी >, भटे विमल्लाचल एक तासी २। जाउ 
तेहनी हं बल्चिहारी । जात्नी ° ॥१४॥ श्रीजिनचदरसूरि 
सुपलाये रे, जिनहपे हिए हृलसाये रे। इम विमला- 
अल युर जाये । जाननी ० ॥ १५ ॥ 
तिद्धाचलजीका स्तवन । | 

भाव धरि धन्य दिन आज सफलो गिं, आज 
मै सज्जनो आनंद पायो । हषं धरि निजर भरि विमल 
गिरि निरख करि, रजत मणि कनक सोतीयन वधा- 
थो ॥ भाद०॥१॥ परग पग उमंग धर पंथ नित पूतां, 
धन्य दोय चरण तिहां चलत आयो । आज धन | 
दीह जागी खुकृतकी दशा, आज धन दीह भिरि ` 
सुजस मायो ॥ भाव० ॥ २ ॥ दूर दुरगति टली यात्रा 
विधिश्ु करी, पुश्य भंडार पोते भरायो } वदत जिन- 
राज भणिरंग सुर गिरि शिखर, ऋषभ जिनचंद 
सुर तरु कहायो ॥ भाव० ॥ ३॥ 
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, षम जिनेश्वरका स्तवन । 

ऋषभ जिनेसर दिनकर साहिब, वीनतडी अव- 
धारोरे (जगनातारो , मुक तारोजी कृपानिधि स्वामी ) 
जग जशुघाद प्रकट ढे ताहरो, . अविचल सुव दाता- 
रोरे ॥ ज सुं°गःनिजयुण ' भोक्ता परयुण लोप्ता, 
प्रातम शक्ति जगायारे ॥ज०॥ अविनाशी अविचल 
अधिकारी, शिववासी जिन रायारे ॥ ज० सु० ॥२॥ 
इत्यादिक शुण श्रवो निषुणी, हं तज चरणे 
अआयोरे ॥ ज०॥ तुम री फावण हेतु तत्तवखिण, नारक 
खेल मचायोरे ॥ ज० मु०॥ ३ ॥ काल अनंत र्या 
एकेन्द्री, तरु साधारण पामीरे ॥ज०॥ वरस संख्याता 
वलि विकलेद्री, वेष धरया दुःख धामीरे ॥ज० मु०.४॥ 
सुर नर तिरि वक्ति नरक तणी गति, पंचेद्िपणो धायोरि 
॥ ज० ॥ चोवीसे दण्डक मांही भमतो, अवतो हं 
पिण हायोरि॥ ज० सु०॥ ५ भव नाटक नितप्रति कर 
नवनव, हुं तु आगल नाच्योरे ॥ ज० ॥ समरथ 
साहिव सुरत सरलो, -निरखी वफने जाच्योरे 
1ज० सु०॥६॥ जो सुक नाटक देखी रिभिया, तो मु 
वंदित दीजेरे ॥ज ० जो नवि रिंजातो मुर भासो 
वक्षि नाटक्‌;- ने कीजेरे ॥ ज० सु° ।॥७। लालच धरि 
। दुखडा नवि कपिरे ॥ जट ॥-दाता,.; 
वहिलो उत्तर अपेरे । 
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तफ सरिखा साहिब पिण महार, जो नवि कारज 
सारे २॥ ज०॥ तो सुख करम तेणी गति अवली; 
दोष न को तुमाये र ॥ ज० मु ५॥६॥ दीन्‌ दयाल 
दथा करि दीजे, शुद्ध समकितं सहिनाणी र ॥ ज० ॥ 
सुण सेवकनां वांच्छित पृरो,तेहिज यख मणि खाणीर 
॥ ज० सु° ¢ १०॥ वषे अढारे युणएतालीसे, जेष्ठ- 
सुदी सोमबारो रे ॥ ज० ॥ लालचंड प्रतिपद दिन 
मेध्या, बीकानेर सायो र ॥ ज० सुर ॥ ११॥ 
परुगुरु श्री जिनदत्तसूरिका स्तवन । 

वर लाद विलाश्‌ सुवा भिक, यरु नामे मनरी 
आश्‌ फले । दोषी दुश्मन दूर टल, सहसा बहू संपत्ति 
आश फले ॥ ९ ॥ जथ-जय जिनदत्तसूरिंद यति, 
शतधार छृपालक शीलवती । जसु नामे न रहे पाप 
रती, जेहनी महिमा जगमांहे अती ॥ २॥ शुभ 
मंगल लील विलाश्‌ सदा, दुख रोर॒दुकाल न होय 
कदा । आराध्यां अवि सु सुदा, सुषशन हाजर 
हो जदा तदा ॥ ३॥ जिण जीती चोसठ जोग- 
शिया, वश्‌ बावन खेतलवीर क्रियां 7 जसु नामे न 
पडे वीजलियां, भूत प्रेत न कर सके उलवल्ियां ॥४॥ 
जिण सिंध सवालख दिस साधी, पंच पीर नदी 
जिण॒ पुल बाधो । उपगार कीयां कीरत लाधी, वर- 
सात लीयां ुरु सिद्धं वाधी ॥ ५ ॥ सुत मुगल किथो 
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सरजीत बहू, पाये लागा नर नार सह । जिण साधी 
विदा वेशलहू, प्रतिबोधी श्रावक कीध सहू ॥ ६॥ 
वडनगरे बाह्मण द्र ष धरी, श्रत गाय लइ जिण चेत्य 
धरी । गुरु सं्रवले जोवत उधरी, विप्रवेष सह यरु 
पाय परी ॥ ७॥ वज्‌॒मय थंभो दोयं खंड कियो, 
पोथी परगट परभाव धियो । विद्या सोवनवरणे 
सियो, वर नयर उजञ्जेणी सुजश लियो॥द८॥ 
गु इईंबड वंसे जीवदया, मंत्री वाक्षग परसिद्ध थया। 
बाहडदे कखे जनम भण, ते चवदे विया जाण 
घण ॥ 8 ॥ इग्यार बत्तीसे जनम भण, इग्यार इग- 
ताले दीच्च थुणं । युगवर इग्यारे यणहत्तरे, स्वगे 
बारेसे इण्यारे ॥ १० ॥ जिनवल्लभसूरी पटोधरणं, 
परभाव उदेसर भयहरणं । नवनिधि लदछमी संपति 
करणं, वलि विकट संकटं आरती हरणं ॥ ११॥ 
थंभ सकल श्री अजमेर, गढमंडो वर बीकानेर ॥ 
सुखदायक श्रीजेशलमेरे, दीपे युर गाजीखान डरे ॥ 
॥१२॥ मुलतान नगर महिमा सागे, भावर दालिद्र 
दूर भागे । उरे असलमालखानके सोभागे, गुरु पुर २ 
में कीरति जागे ॥ १३ ॥ धन २ जे सदर ध्यान धरे, 
तेरनवन प्रूजा जेह करे! गच्छ खरतरनी महिमा 
पसर, कवि सूरि उदयजिन कोरति करे ॥ १४॥ 
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श्री जिनङ्शलपूरनी सदाराजका प्रमातिया । 
द्रपती थां रे पायनननै जी, सुश्नर सार सेत । ज्योति 
थांरी जम्‌ जागतीजी, इनियामें परतिखदेव ॥१॥ हं तो 
मरोहि श्छोजी, आंस यज दादेरे दरवार हतो ०॥ केशर 
षर देवडोजी,क्ुरि कपूर चंपो चंदन राय । चम्बेली 
भक्ति कर" धरघरर ¶हुरो० २ पायुलियनि पांव समापे 
परघसिंथामे आंख । रूपहीणने रूप देवे, दादो पंख 
हीमे पांड ॥ हतो° ३ ॥ चंदं पटोधर साहिवोजी, 
श्री जिन्ुशलसू रिंद । आट पोहर थाने ओलगेजीः 
रंभ धे शाजिंद्‌ # हलौ० ४॥ 
उपदेशमाला पोप्हकी पन्भाय । 
अथं चृढार्माणिसू्रो, उसभो वीरे तिललोय सिरि 
तिलशो । एभो लोगाडइन्यो, एगो चक्खु तिहु्रणस्स 
॥९॥ संवच्छरयुसभ जशो, छम्मासे वद्धमाण जिण- 
चन्दो । इह विहस्थि निरसणा, जए जए ओव मा- 
ेणं ॥२॥ जइता तिलोयनाहो, विसहडइ बहूयाईं अस- 
रिसिजणस्स । इय जीयंतकराई, एस खमा सव्व- 
साहृणं ॥ ३॥ न चइ्जई चाल्तेउ, महई महावद्धमाण 
जिंणचन्दो 1 उवसम् सहस्तेहिं वि, मेरु जहा वायग्‌ं- 
जाहि ॥  ॥ भहो विणीय विशम; पढम गणहरो 
समत्त सुयनाणी } जाणंतो -वि तमत्तथं, विम्हिय 
दिथञ्रो खुणड सब्वं ॥५॥ जं आशवेइ राया, पयहमो 
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तं सिरेण इच्छन्ति । इय युहजण्‌ युह भाणयं, कयंजलि 
उडहिं सोयब्वं ॥६॥ जह सुर गणाण इंदो, गहगण 
तायाभणण जह चंदो । जहय पयाण नरिदो, गणसस 
वि युर तहाशंदो ॥ ७ ॥ बालुकत्ति महीपालो, न 
पया परिहव एस गुरु उवमा । जं वा पुरश्रो काठ, 
विहरंति सुणि तहा सोति ॥ ८ ॥ पडिरूवो तेहस्ति, 
जुगप्पहाणागमो महूरवक्षो । गम्भीरो पिडइमंतो, 
उवएसपरो य आयंरिश्रो ॥ ६ ॥ अपरिस्सावी सोमो, 
संगहसील्लो अभिग्गहमई य । अविकन्थणो अचव- 
लो, पसंतहियश्रो शुरू होड ॥१०॥ कडयावि जिशण- 
वरि दा, पत्ता अयरामरं पहं दाड* । आयरिएहिं 
पावयणं, धारिनई सपयं सयलं ॥ ११ ॥ अणुगम्मण 
भगवड, रायसयजना सहस्स वदेहि । तहवि न करे 
माणं, परियच्छइ तं तदा नृणं ॥ १२॥ दिश्‌ 
दिक्ियस्स दमग स्स, अभिपुहा अनचंदण अजा, 
नेच्छइ आसणगहणं,. सो विणो सव्व अनाणं 
॥१३॥ वरससय दिक्खियाष, अजनाए अजनदिर्िओो 
साह । अभिगम वंद्ण नसं सरोण, विणणएणसो 
पुजो ॥१४॥ धम्मो. पुरिसप्पभवो, पुरिसवरदेतिग्रो, 
पुरिसजिद्धो । लोएवि पटू पुरिसो, कि पुण लोयुत्तमे 
धम्मे ॥१५॥ संवाहणस् . रण्णो, तइया वाणारसीडइ 
नयरीए । कन्ना सहस्स महियं, आसी किररूवव॑- 
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तीशं॥\१६॥ तहविय सा रायसिरी, उक्ती न ताया 
ताहि । उयरहिण द, ण ताइया अंगवीरेण ॥१५७॥ 
सहिलाखण्षु बहुथाश वि, सनाशओरो इह समत्त घर- 
लासे । सथपुरिदिहि निह, जणेवि पुरिसो जहिं 
नसय ॥१८॥। किं परजंण बहूजाणा वणाहि, वरमप्प 
सकिलियं सुकयं । इह यरहचकवह्ी, पसन्न चंदो य 


,.दिद्टुत ॥९६॥ कलो वि चप्पमाणो, असंजम पण 


वष्टाणस्छ । किं परयन्ति वेसं, विसं न॒ मारेड 
खजं ॥२०॥ स्यं रक्‌ वेसो, संक वेसेण दिपिल- 


“ परोपि चहं ॥ उस्मम्भेण पडंतं, रक्खड्‌ राया जणवश्रो 
 य॥२१॥ अप्या जाणह्‌ अप्पा, जह्‌ हटि अष्यसक्षिखि्नो 
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धम्मो । अप्या करेइ तं तह, जह अ्पुहावहं हों 
॥ २२ ॥ जं जं समयं जीवो, आविस्सह जेण जेण ` 
भावेण । सो क्तनि तंमि समणए, सुहासुह वंध कम्मं 
॥२३। धम्मो पएण हतो, तोनति सी उन्ह बायविल- 
डिम ५ संबच्छर मणसीओओ, बाहुवली तह किलिस्ंतो 
॥२९ ॥ नियगसड्‌ विगणिय चिं तिएण, सच्छ'द 
उद्धिचरिषण । कन्तो पारत्तहियं, कीर यरु अणुवए्‌- 
सेशं ॥२५॥ द्धो निरोवयारी, अविशीमो गल्विभ्रो 
निरवणामो । साहनणस्स गरहिखो, जरेवि वयशि- 
जयं लह ।२६॥ थोवेश॒ वि सप्पुरिसा, सणं ्ुमाख्न्व 
के सुज्मः ति। देहे खणपरिहाणी, जं किर देयेहिसे 


कहियं 
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॥ २७ ॥ जडइतालव सत्तम सुर, विमाण 


वासी वि परिडंति चुरा । चिंतिज तं सेसं, संसारे 


सासयं कथरं ॥२८॥ कह तं भर्णङ्‌ सुक्खं; चिरेण 
वि जस्स दुकमल्चि हियण । जं च सरणावसाशे, 


` भव संसाराणुवंधिं च ॥२६॥ उवणस सहस्सेहिं, बोहि 
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ज'तो न बुञ्ई कोई । जह बंभदकत्तराया, उदाईनिव 
मारश्रो चेव ॥३०॥ गयकन्न चश्चलाए, अपरिचत्ताइ 
रायलच्छीए । जीघाप्तकम्म कलिसल्त, भरिय भरतो 
पडंति अहे ॥३१। वोत्तृण षि जीवाणं, सुद्‌ क्रा इति 
पावचरिथाईं । भयवं जा सां साता, पचाएतो हु इणएमो 
ते ॥ ३२ ॥ पडिवनजिडउण दोसे, नियणए सम्मं च 
पायवडियाष्‌ः । तो किर सिभावडईए, उपपन्नं केवलं 
नाण ॥ ३३ ॥ 
रावीषेयारा पोप्ह्की सन्फाय । 

निस्सिहि निर्सिहि नमो खमास्मणणं, गोयमा- 
इणं महामुणिणं । अणजाणहं जिद्भिना, अणुजा णह 
परम गुर । युणएगणर्यशेहिं मंडरस्तरीरा । बहूपडिपुन्ना 
पोरिसि, गहंसंथारए ठामि ॥१॥ अणुजाणह संथारं, 
बाहुवहाणेण वामपासेणं । कुक्छुड पाय पसारणं, 
अवरं तु पमजए भूमिं ॥२॥ संकोडइय संडाक्त, उव- 
ह'तेय काय पडिलेहा 1. दञ्‌ उवश्मोगं, उसास 
निश्भणालोयं ॥२॥ जइ मे हज पमा, इमस्स देह- ` 


$ श्न 
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स्सिमाइ श्यणीए । आहार सुवहि देहं, सव्वं ति- 
विषेण वोखरियं ॥९॥ आस्व कसाय बंधण, कलहा 
सक्लाण्‌ परपरीवाश्ओ । अरर रहं पेसुन्नं, वाया मोसं 
च सिच्छरं ॥ ५॥ वोिरिषु इमामु, क्लमम्ग 
संसम्ग षिग्प भृश्राहूं । दुम्मड्‌ निवंधरइ , अह्ारस 
पावद्रारणह्‌ ॥६॥ एमो हं न्थ मे कोड, नाहमन्नस्स 
कटसवि । एवं अदीणमणसो, अप्पाण मणुसा सष 
॥७॥ एगो मे सासश्रो अप्पा, नाण दंलर संजु्र । 
सेला मे बाहिरा भावा, सम्वे संजोगलक्खणा ॥ ८ ॥ 
संजोशं सूल्ला जीवेख, पर्ता दुक्खपरंपरा । तम्हा 
संजोभ संबंध, सव्वं तिविहेणए बोसिरे ॥ ६ ॥ अरि 
हन्तो सह देवो, जावजीवं सुसाहुणो गुरुणो । जिण- 
पत्न त्तं तत्तं, इयस्तम्मन्तं सए गहियं ॥१०॥ चत्तारि 
मंगलं, अरिहन्ता मंगलं, 'तिद्धा संयलं, साहू मंगलं, 
केवलि परणत्तो धश्मो संज्ञं, चत्तारि ल्ोगत्तमा, 
अरिहन्ता लोधु्तमा सिद्धा लोयुत्तमा, साह लोयु- 
तमा, केवज्तिपरणए्तो धम्मोल्लोयुत्तमो । चत्तारि सरणं 
पावजामि, अरिहन्ते सरणं पवनामि, सिद्धे सरणं 
पवज्यामि साह सरणं पवजनामि, केवि परणत्त'धम्मं 
सरणं पवजाभि । अरिहन्ता मद्ल्ं मज्म, अरिहन्ता 
मञ्फः देवया । अरिहन्ता कित्तिद्यत्ताणं, दोसिरामि त्ति 
पावगं ॥ १॥ सिद्धाय मङ्घलं मज्क, सिद्धाय मऽम 
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देषया। सिद्धाय कित्ति्रत्ताणंःबोक्तिरामित्ति पावगं ॥२॥ 
आयरिया मङ्गलं म्फ, आयरिया सन्म देवया । आ- 
यरिया कित्ति्रत्ताणं, वोसिरामित्ति पावगं 11३1 उव- 
स्फाया मंगलं मञ्फ, उवञाया मञ्म देवया । उव- 

उफाया कित्तित्ताणंबोसिरामित्ति पावगं ॥९॥ साहो 
मंगलं मजञ्छ, साहृणो मञ्छदेवया । साहूणो कित्तिश्य- 

ताणं, बोसिरमित्ति पावगं ॥५॥ पुढवि दग अगणि 
मास्य, इक्िक्के सत्त जोणि लक्खा । वणपत्तेय 
अरणंते, दस चउदस जोणि लक्खास्रो ॥१॥ विगलिं- 

दिष्ुद्ये दे, चडरो चडसे य नार्य सुरे सु। तिरि 

एसु हंति चडरो, चडउदस लक्लाय मणुएु ॥२॥ 

छामेमि सञ्वजीवे, सव्ये जीवा खम तु मे| मित्ती 

मे सनञ्व भूषसु, बेरं मज्मं न केर ॥ २॥ एवमहं 

पलो, निन्दि् गरि हुगंिच्मं सम्मं। 

तिविहेण पडिक्कंतो, ठदामि जिशे चउब्वीसं ॥ ए ॥ 

मिश्र खमाविश्म, मड खमिश्म सञ्वह जीव निकाय। 

सिद्धहसाल आलोयणह, मजञ्फह बेर न भाय ॥५॥ 

स्वे जीवा कम्मवसु, चउदह राज भमन्तु।! ते 

महं सव्व खमाविया, मञ्भवि तेह खमन्तु ॥ ६ ॥ 
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विधिर्यो । 
षभात कालीन स्षासायिककी पिधि । 


दतो घड़ी रात वाकी रहे तव पौपघशाल्ा आदि एकान्त स्थाने जा 
कर अगले दिन पड्किहन किये हुए शुद्ध वस्त्र पदिन करः गरन हो तो 
तीन नुक्कार गिनकर स्थापनाचायं स्वपि ¡ वाद्‌ खमास्मणदैकर 
श्रच्छाक्तारेण संदिक्तद भगवन्‌? कह कर (सामायिक म॒हपत्ति पडि- 
ऊहं ¢ कहे गु्फे 'पडलेहेहः कहनेकै वाद्‌ च्छं" कह कर लमासम्रण दै 
कर मुह्‌पचिका पटखेदन करे । फिर खड़े रह कर खमास्तमण दै कर 
च्छा ० कह कर शसलामायक् संदिसाहुं ¢ कदे । शुर 'संदिसावेद” कहै 
तव च्छं" कह कर फिर खमासम्रण दै कर इच्छा कह कर 'सामा- 
यिक छाड' १” कदे । गुरके उाएद' कटनेके वाद {इच्छ क कर खमा- 
समणदे कर आधा अद नरवरा कर तीन नसुक्कार गिनकर कटैकि 
शख्छकारि भगवन्‌ पल्लायक्ररी सामायिक्र दृर्ड उच्चरावो जौ ]' तव 
गख के उच्चरावेमोः कहनेके वाद्‌ (करेमि भते समादयं' हत्यादि 
सामायिक सूत्र तीन वार गुरुचन-अनुभाषण-पूचक पटु । पीछे खमा- 
सम्रण दै कर श्ख्छा०` कह कर शइरियावदियं पड्क्कमामि £ करे । 
शुर "पड्क्कम्' कदे तव च्छं" कह कर च्छामि पड्क्कमिड' इरि. 
याचि इत्यादि दस्यावदहिय करके एक छङोगरूसका काउस्खमा कर 
तथा नमो अरिहन्ताणंः कह कर उसको पार कर प्रगट रोगरूस कहे । 
फिर खमालमण-पूवेक इच्छा०' कदकर ध्वेसणे सं दिह ¢ ।कहे । गुर 
“सं दिसावेद' कहे तव किर ¶च्छ” तथा खमासमण-पू्वक दच्छा०” 
कद्‌ कर ष्वेखणे ठाड ? कहे । ओर गुर "छाए कहि तच “इच्छ कह 
कर खमाक्मण-पू्वेक ्च्छा० कह कर न्लज्ाय सं दिसाहुं ¢ के । 
सके संदिखावेद' कनेक वाद्‌ च्छ, तथा खमासपण-पूर्वक शच्छा० 
कट कर खञ्जाय कख १ कदे ओर गुरके "करदे" कटे वाद्‌ च्छ कष 
कर श्वमालमण-पू्ेक खडे-दी-खड़े आड नमुच्कार गिने । 
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अगर सदी हो तो कपड़ा ठेनेके लिये पूर्वोक्त सीतिसे खमासमण- 
पूवेक ईइच्छा०' कद कर "पंगुरण संदिसखाुं £ तथा '्पंशुरण पडिग्गांहुं 
कमश; कहै भौर गुर 'संदिसावेह' तथा 'पडिग्माहेद' कहै । तव श्च्छ" 
कह करः वस्त्र ऊवे! सामायिक तथा पोषधतने कोई वैखा ही घ्रती 
श्रावक चन्द्न करे तो 'वंदामोः कहै ओर अव्रती श्रावक चन्दन करेतो 
'सज्मपय करेह' कहे । 


रा्चि-प्रतिक्रमणकी षिधि । 


पदञे सामायिक छे कर फिर लमास्तपरण-पूेक च्छा ० क्‌ कर 
न्तैत्य-वन्दन कं १ कदनेकै वाद्‌ शुरु जव 'करेह' कहै तष श्छ" कहकर 
'जयड सामि जयउ सापिः, का जय "वियययः' पयन्त चेत्य-वन्दन करे, 
किर खमासमण-पूचेक “ईच्छा ० कह करके (्ुुमिणदुसुमिणराहयपाय- 
च्छित्तविखोदणट्थं काउस्सम्गं करेमि ? कदे ओर गुर ,जच “करेट" कटै 
तव ्ख्छं” कह कर कुसुप्निणराहयपायच्छित्तविसोहणत्थं करेमि काउ. 
रुलग्ग तथा 'अन्नथ ऊत्तस्िएणंः इत्यादि कह कर चार टलोगस्तक्रा 
“देसु निम्मख्यरा' तक काउस्सग्गं करके नमो अरिहन्ताण' पूर्वक 
प्रगर रोगस पट । 

राजिमें मूखगुण-सम्बन्धौ कोई बड़ा दोष खगा दो तो 'सागरवर- 
गस्पीरा' तक काउस्सर्ग करे । - परतिक्रमणका समयनहुञाहो तो 
सञ्माय-्यान करे । अनन्तर समय होते ही एक-एक खमासमण पूर्वक 
मआचायं-मिक्न, उपाध्याय-मिश्र'" जगम युगघ्रधान वर्तमान भह्धास्कका 
नाम भोर (स्सा कह कर सवको अलग अलग वन्दन करे । पीके 
श्च्छकारि समस्त श्राव्कोको वदू” कह कर धुर्न टेक कर सिर नर्वा 
कर दोनों हाथोंते सु दके आगे मुहपत्ति रख कर 'सनञ्वस्छ वि शक्य ० 
पह ; परन्तु शशच्छाकारेण संदिखह मगवन्‌, इच्छ” इतना न करे । पी 
(शक्रस्तवः पट कर ख्डे हो कर “करेमि भते सामादयं० कह कर 
श्च्छामि ठामि काउस्खग्गं जोमे राशयो °” तथा तस्स उत्तरौ, अन्नत्थ' 
कष कर पक छोगर्लका काडरघग्ग करके उसको. पारकर धगर 
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रोगस्ख कट्‌ कर 'सव्वरोपए धरित चेश््याणं बंदण०' कट्‌ कर फिर 
एक छोगशूलका काउठरुष्षग्ग कर तथा उसे परार कर प्पुकलस्वस्दीत्रद्दरे' 
सत्र पट्‌ कर खुधस्ल शगवओं कह क्रं (आाजूणा चउपदरी रात्नि- 
खभ्बन्धी' इत्यादि आलोयणाका काउस्सग्पमं चिन्तन करे; अथवा अष्ट 
लथरुक्कारक्ता चिन्तन करे । वादं काउसवग्ग पार कर सिद्धाणं बुद्ाणः 
पट्‌ करः प्रम्ार्जन-पूवं क वेड कर सुदपत्ति पटिखेहन करे मौर दौ चन्दना 
दषे । पीठे च्छ °: कहं कर (याघं आखोड £ कटे । गुस्के “आलोपः 
कहने पर च्छ” कष कर (जोमे सद्रयो ०› सुतर पट कर प्रथम काउस्स. 
ग्म चिन्तन किये हण श्राजूणा' (त्यादि राति अतिचासयेको शुर्के 
सामने प्रगर करे ओर पीछे लब्वस्ख वि शाद्य' कट्‌.करः इच्छा ०› क्‌ 
करः रात्नि-अतिचार्का प्रायश्ित्त मागे 1 गुरुके 'पटिकमह" कटनेके वाद्‌ 
श्छ" कक्कर "तरख मिच्छामि दुक” कटे । घाद प्रमाजंन-पूरवंक 
आखनके ऊपर दाहिने जानूको उचा कर तथा वायि जनको नीचा 
कफे वै जाय ओर 'भगयने सुच भणु ? कटे ; गुरके भण ` कहनेके 
चाद्‌ च्छं कष्ट कर तीन-तीन या एक-एक यार नसुक्तार तथा "करेमि 
भन्ते" पदे । वाद्‌ श्रच्छामि पडिक्तपमरड' जो सद्म" सूत्र तथा ष्वंदित्तु 
सूज" पट । चाद दो चम्दना देकर "च्छा कह कर (“अन्मुद्धिधोमि 
अन्मिंतर राध्यं खेशरेडं ¢ कटै ! खाद शुरु 'खामेद' कदनेपर 
"इच्छं" कद कर प्रमाञन-पूवंक शते टेक कर दो बाह पडिकेहन कर 
वये दाथसे सुखके आग सुहपत्ति रल कर दाहिना हाथ गुरुके सामने 
र्खे, अनन्तर शरीर नवां कर जं किचि अपत्तियं' कटै । चाद जव शुर 
"पिच्छापि दुक्कड्‌” ऊहे तत्र फिरसे दो वन्दना वैवे। ओर "आयरिय 
उवज्भ्ाफ इत्यादि तीन गाथापे कह्‌ कर "करेमि भन्ते, इच्छामि खामि, 
तरसं उतरी, अन्नस्थ' कट्‌ कर फाठस्छग्ग करे । उसमे चीर-कत छ 
मारी तपका चिन्तन किंवा खषह खोगस्ख या चोवीक्ल नसुक्रारका चिन्तन 
करे! ओर जो पश्चक्खाण करना हो तो मनम उसका निश्वय- करके 
काउस्स्फग पारे तथा प्रगर रोगत पटु । फिर उकड्क आस्नसे वैर 
फर मुदटपच्िं पटेन करदो वन्दना देकर सकर तीर्थो"को नाम-पूवेक 
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नयरूकार करे ओर इच्छाकारेण संदिस्रषह भगवन्‌ पलायकरौ पञ्च- 
क्लाण कराना जीः कह कर गुड मुलसे या स्थापनाचायंफे सामने 
अथवा बुद्ध साधर्मिकके युखसे प्रथम निश्चयके अनुसार पञ्चक्छाण 
करे । वाद्‌ शरच्छामो अणसद्टि" कह कर चैट जाय । ओर शुखकै एक 
स्तुति पद्‌ जाने पर मस्तक्ष पर अन्जली रख कर नमो खमासमणाणं, 
नमो ऽ्हैत्‌०' पद ¦ चाद "संखारदावानङः या परसखमयतिपिर्तरणिं" की 
तीन स्तुतिर्या पट कर श्शाक्रस्तचः पटं 1 फिर खड होकर “अरिष्ंत 
चेष््याणं' कह कर एक नमुक्षारका काउस्सग्ग करे! ओर उसको 
'नमोऽदैत्‌? पूवक पार कर एक स्तुति पट । वाद्‌ छोगर्ख, सन्वलोष' 
पट्‌ कर एक नमुककार्का काउस्सम्ग करके तथा पारके दूसरी स्तुति 
पटु । पीडे (्पुकलरवरदिवह , मरु मगवभोः पटू कर एक नसुक्कार 
का काउरुखग्ग पारके तीखरी स्तुत्ति कटै । नद्नस्तर 'लिद्धाण', बुद्धाणं, 
वेयावच्चगराणं' बोकर एक नपुक्कारका काउरस्ग पारके (नमोऽर्दत्‌- 
पूर्वक चोथो स्तुति पटू । फिर शशक्रसुतवः पट्‌कर तीन खमासमरण पूर्वक 
आचार्यं, उपाध्याय तथा खच खाधयुधोको चन्दन करे । 

यदाँतक राचि-प्रतिक्रमण पृस हो जातारै। ओर विदोष सिरता 
हो तो उन्तर दिशाकी तरफ मुख करके सोमन्धर खामीका "कम्मभूमीहिः 
कम्मभूपीहि" से ऊेकर "जय चौयरायः तक संपूर्णं रेव्य-न्दन तथा 


"अरित चेक््याणं ०” कहे ओर पक नसुक्कार्का काउसूसर्ग करके तथा 
उखको पाके सीमन्धर सखामीकौ एक स्तुति पटु । 


अगर दसस मी अधिक द्िरता दो तो सिद्धाचलजीका चैत्यवन्दन 
करके प्रतिरेखन करे । यही क्रिया अगर संपक्षमे करनी हो तो दृ्टि- 
प्रतिरेषन करे मौर अगर विस्तार्से करली हो तो खमाखमण-पूरव॑क 
च्छा ०” कहे ओर सुहपत्ति-पडिकेहन, अंब-पडिलेदन, स्थापनाचार्य- 
पडिरेहन, उपधि-पडिलेहन तथा पोषधशाखाक्ता श्रमाजंन करके कूड. 
कचरेको विधिपूर्वक एकान्तत र दै भौर पीडे द्स्यावहियं' पटु । 


सामायिक पारनेकी विधि, 
खमाखमण-पूवेक मु'हपत्ति पडिखेदन करके फिर खमाखण कहे । वाद्‌ 
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इच्छा! क करः"समायिक पाङ” १ कटै । गुरके ध्ुणो वि कायघ्वोः 
कहनैकषे वाद्‌ यथाशक्ति कहकर ष्वमासपमण-पू्वेक श्टच्छा०' कष्ट कर 
'छमायिक पारेमि ¢ कदे, जव शङ भ्यायासे न मोक्तव्यो" कदे तव 
"तदत्ति" ककर आधा अंग न्वं कर खड-दी-खदे तीन नमुक्कार पद 
ओर पीछे घुने टेक कर तथा सिर नर्वाकर 'भयवं दसक्नमदो' इट्यादि 
पाव गाथां पदर तथा (खामायिक विधिसे लिया इत्यादि कषे । 


खंध्याकालीन सासायिककी विधि । 

दिनक्ते भन्तिम भ्रदस्मे पौवधश्षाला आदि किसी एकान्त स्थानें 
जाकर उष्ठ स्थानका तथा चसक पडिरेदन करे । अगस दैसी हो गह 
हो तो ृ्टि-पडिकेदन कर केव । पतिर शुर या स्थापनाचार्यके सामने 
वैडकर भूमिका प्रमाजेन कस्यै चाई ओर आसन रखकर खमासमण- 
पूर्वक ्ट्छा०ः कहकर 'खामायिक ठेवा मुदपत्ति पडिटेह १ कटे । गुर 
पडरेदेद' कहने पर च्छ ककर सुहपत्ति पड्खिदे । फिर खमासमण- 
पचक च्छा! कहकर “खामायिक संदिसाहं, सलामायिक ठाउ, इच्छं, 
इच्छक्रारि भगवच्‌ पल्ायक्ररि दंड उच्छसवो जो "कहे । चाद्‌ तीन वार "करे 
मिमन्ते, खामायियं तथा शईइस्यावदियंः इत्यादि काउस्सग्ग तथा घगटं 
स्यम तक सव विचि प्रभात सामायिककां तरह करे । वाद्‌ नीचे 
वैढ कर मुदपचिक्रा पडिकेहन कर दो चन्दना दैकर लमासमण-पू्वैक 
शइच्छकारि भगवन्‌ पलायकरि पष्वक्खाण कराना जी" कै । फिर शुसके 
सुलसेया खयं तथा किसी बड़के मुखसे दिवस चरिमंका पश्चक्लाण करे। 

अगर तिविहाहार उपवास किया हो तो बन्दना न देकर सिफं 
सुहपत्ति एडिलेदन करे पञ्चक्खाण कर छेवे भोर अगर चडव्विहाहार 
उपवा हो तो सुपश्च पडिलेहन भी न करे । यादको एक-एक लमा- 
समण-पूर्वक शचा ०? कह कर "सञ्भाय खंदिसाहुं १, सञ्जाय कस" १ 
तथा श्छ यह सव पृवेकी तर्द करमशः कदे ओौर खड हो कर खमा- 
समण-पूर्वकर आट नमुककार गिने । फिर एक-एक खमासमण-पूवंक 


च्छा ०” कह कर धणे संदिखाहु १, वेषणे खाड ? तथा इच्छ, 
यह सब क्रमशः पूचको तरह कषे । 
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इसके वाद्‌ यदि चदश जरूरत दी तो उसफे लियै मी एक-एव, 
खमासमण-पू्वेक ्ल्छा ० कह कर पंगुरण संदिसाह, पंयुरण पडि- 
ग्गाहु' १ तथा च्छं" यह्‌ सव्र पूवेकी तरह कहकर वस्र प्रहण कर छे 
ओर शुम ध्यान समय विताव । । 
देवसिक-प्रतिक्मणकी विधि । 
पह यथाविधि खामायिक सेवे वाद्‌ तीन खमालपण-पूवेकछ श्छा- 
कारेण संदिखदह भगवन्‌ रैस्य-वन्दन कर' ? कहे । गुरुके "करे दते 
पर श्च्छं' कट कर (जय निहमण, जय महयायस' कट्‌ कर॒ श्ाक्षस्तवः 
कहे । ओर 'अरि्ंत चेक््याणं दत्यादि सव पाट पूर्वोक्त सीतिसे पट्‌ कर 
काउस्सम्ग आदि करके चार युका देच चन्दन करे | इसके पश्चात्‌ एकर 
एक लमासमण देकर आचाय आदिको वन्दन करफे (दच्छकारि समस्त 
श्रावकोको वदू? कदे । फिर धुरने येक कर लिर न्व कर 'सन्वस्त वि 
देवस्िय' त्यादि कदे ! फर खड हो कर करेमि मन्ते, इच्छामि ठामि 
काउरुसग्गं जो मे दैवद्तियो ०, तस्ख उन्तरी, अच्चत्थ कहकर कारटस्छम्ग 
करे । इसमे “राज्‌ णा चोपहर दिवसे" इट्यादि पाठका चिन्तन करे , 
फिर काउरुखग्ग पारे प्रगट छोगष्ख पट कर प्रमाजन पूर्वक वैर कर 
मुदपत्तिका पडिरेहन करके दो चन्दना दै । फिर श्रच्छाकारेण संदिश 
भगयन्‌ दैवसियं आखोएमि ९ कटे । गुरु जव 'आटोपहः करै तव च्छः 
कद कर *आखोपमि जो मे देवसियो०* आज्णा चोपदर दिवस्लसस्बस्धौ ०, 
खात साख, अरारह पापस्थानः कद्‌ कर 'सव्वस्स वि दैवक्िय, च्छा. 
कारेण संदिसखह भगवन्‌० तक करै । जव शुर 'पडिक्वमह' कहै तव 
च्छ, पिच्छा पि दुक्कडं' कहै । फिर प्रमाजेन-पूरवंक वैट कर (भगवन 
सूत्र भणु £ कदे । गुर यणः कहने पर च्छ क कर तीन.नीन 
या एक-एक वार नयुक्कार तथा करेमि सते" पद । किर दइच्छानि पडि- 
कमिडं जो मे दैवसियो °? कह कर वंदित" सूत्र ष्डे। फिर दो बन्दना 
देकर "अग्भुद्धभोमि अन्िन्तर दैवतियं खापरेऽ" इच्छं, जं रिचि भपत्ति- 
यः क्‌ कर फिर दो चन्दना देवे मोर (भायरिय उवडमाए कह कर 
४४ 
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व्करेमी भते, इच्छामि डामि, तस्स उत्तरी" आदि कषटकर दो छोमस्स भथचा 
आर नजुककास्का काउस्सग्ग करके श्रगर रोगस्स पटे । फिर "सलोपश्च 
कह कर एक लोयसूघका काउस्स्ग्ग करे शौर उसको पार कर 'पुक्ख- 
रसद °” सुधस्ल अगवसो ०» कट कर फिर एकर सोगस्मकरा काउस्छतगग 
करे । तत्प्यात्‌ “सिद्धाणं ब्रद्धाण, ुभदेवया्‌० क करः एकर नसु- 
दकार का कारस्सम्ग कर तथा श्रुनदेवताक्री स्तुति पट कर "खिनदेच- 
याप करेमि० कदं कर एक नपुक्कास्का कराडस्सम्ग करके श्चेत्रदेवना 
की स्तुति पट । वाद्‌ खद ्ो कर एक नमुक्क्रार गिने भोर प्रमाजन- 
एवैक वरैढ कर सुप्ति पटिरेदन श्र दो चन्दना देकर शचछामो धणु 
खष्टिः कह कर वेर जाय | फिर जव णु पक स्तुति पट्टे तव मस्तक 
पर शशी स्ख कर ननमोलमासप्रणाणं, नमो ऽरहत्सिद्धा० कटि । चाद्‌ 
प्नादक्त नमोस्तुवधैमानाय०' की तीन स्तुतिर्या मोर ध्राविका 'संसा- 
रदावानख० री त्तीन रतुनिर्यां पटू । पिर नमुत्थणं' कह कर खमा- 
समण-पूवैक श्च्छा०' कट कर स्तवन भु" कहै ! वाद्‌ गुरके 
“मणद्' कदने पर आन परर वेट कर (नमोऽ सिद्धा०' पूर्वक चड़ स्तवन 
वोे । पीर एक-एक खमाखमरण द लर भाचार्य, उपाध्याय तथा सर्य 
खाधुको वन्दन करे । फिर खमालमण-पूतरैक द्च्छा ० कद कर 'देवसि- 
यपायच्छि्विष्ुदधिनिमिक्त' काउरुसमग्य करू ? कटे । फिर गुरुक करटः 
कटनेके चाद्‌ %च्छः कट्‌ कर देवकिअपायच्छित्तविखद्निपिन्तं करेमि 
काउस्लग्गं, अद्वत्थ० क्‌ कर चार लोगस्खका काउरुसग्म करके 
धरगट छोगस्स पदु । फिर खमासमण-पू्वंक 'दच्छा०' कह सर सुदो- 
पद्वडड्ावणनिमित्त' काउस्सग्गं करेमि, सन्नत्थ ० कह कर चार लोगस्स 
का काउरूलग्ग करके भरगट लोगस्छ पटु । पिर खमाखमण-पूचेक 
स्तस्मन पाश्वैनाथका (जय वीयरायः तक ॒वचेत्य-वन्दन करके 'लसिस्थि- 
भणयद्धियपाससामिर्णो इत्यादि दो गाधा पद कर खड़े हो कर वन्दन 


तथा "अन्नस्थ ०› कह कर॒ चार रोगर्सका काउस्सग्ग करफे प्रगट 
खोगस्स पटु । 
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इख तरह दादा जिनदत्त सूरि तथा दादा जिनकुशख सूरि का अरग 
अदा काउरुसम्ग करकी प्रगट लोगस्सं पट 1 शसक वाद्‌ नोन खमा- 
समण-पूर्वक (चउकलाय०' का (ज्र वोयरायः तक चैत्य-वन्द््‌न करे । 
फिर लश्ुशान्ति "सर्वमंगल °” पट्‌ कर पूर्वोक्त रीतिसे सामयिक करे । 


पालिक, चातुमासिक ओर सांवत्ससिकि 
प्रतिक्रमशकी विधि । 


“वेदिसतुः सुच पर्यन्त तो सारी विधि दैवसिकं-धतिक्रभरण की तरह 
करे ! चाद्‌ खमासमण दै कर ष्देवलिय पडक्कता, इच्छा कारेण संदि- 
सह भगवन्‌ पक्लिय मृहपत्ति पडिलेहुं ? कदे । वाद्‌ गुर क "पडिलेटेदः 
कहने पर च्छं" कह कर खमासमण-पवेक मुहपत्ति पदिटेदन करे ओर 
दो चन्दना दै। बाद जव शुखं कहे कि 'पुण्णवन्तो दैवक्षिय क्की 
जगह (पकिखिय चडउमाद्िय या सं वच्छरिथ' पटुना, छींककी जयणा 
करना मुर खर से प्रतिक्रम्रण करना, खाँस्तनां हो तो विवर 
शुद्ध ॒लासना ओर मख्डरु मे सावधान रहना, तव तहति 
कदे । पीछे खड हो कर च्छा कारेण संदिखद भगवन्‌ संबुद्धा 
खमणेण' अन्भुद्टिमओमि अन्भिततर पक्खियं खाने" १ कटै । शु 
के वामेद' कदने पर च्छ, खामेमि पविखयं' कहे ओर धुखने टेक कर 
यथाविधि पाक्षिक प्रतिक्रमरणमें पनस्सण्हं दिवसाणं' 'पदरसण्टं राईणं 
जं किंचि ० चातुरमासिक-ध्रतिक्रम णमे श्च उण्हं मासाण' अरुण्डं पक्लाणं 
वीसोत्तरलयं राई दियाण जं किचि ओर सांवत्रिक.प्रतिक्रपणमें 
'दुवारक्तण्दं मास्राणं चउवीसण्डं पक्वाण' तिननसयसटहटि राईदियाण' 
जं किंचि० कहे । गुर जव “मिच्छामि इुक्कडं दे, तव अगर दो साघु 
उचरते दों तो पाक्षिके तीन, चातरमालिकमें पच ओर सांवत्सरिकमें 
सात साधुओं को खमवे । वाद खे हो कर !इच्छाकारेण संदिसह 
मगवन्‌ पक्खियं भारो १ कटै । गुरुके भारोषटः कह ने पर इच्छ, 
आखोएपि जो ते प्रक्रिलभो क््यारो कमो० परे ओर बड़ा धतिचार वारे 
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पीक्ते (सव्यस चि परियः को !ईइच्छाकारेण संदिह्‌ भगवन्‌ नक 
कटै गुरु जव पाक्षिरु, चातुमसिक या सवत्सर्किमे यनुक्रमसे 
"डत्येण, छट्रण, अद्टमेण प्रडिक्कप्रहः कदे, तव द्च्छ, मिच्छामि 
द्कडः कहि | वाद्‌ दौ चन्दना दै । पीडे इच्छाकारेण स'दिखह भगवन्‌ 
देवमियं आटो पडिक्कंना प्रेय खामणेण अनभ्मुद्रघोमि अष्िंलर 
पकिलय' लापरेड ? कहै । गुर के 'खापिह कहने के वाद श्च्छ, खामेमि 
पकिघ्यय' जं किचि" पाट पद भोर दो बन्दनादे। पीछे भयगचन्‌ 
देविय आदो पडिक्छ'ता पकिखय' पड़िक्कमावेद्दः कहे | शुरु जय 
सम्मं पडिक््कवरेदः कटे तव श्ट्च्छ करेमि मंते सामादय", इच्छामि 
ठामि क्ताउस्कछषग', जो मे पकिलयो, तस्प उत्त, सन्नत्थ' कह कर 
काउरुतग्ग करे ओर "किल सृत्न, खन । 

गुरसे अलग प्रनिक्रपण भिया जाता हो तो एक श्रावक छमासम्रण 
पूर्यैक “घूत्र मणु ¢ कह कर रच्छ” कदे मौर अ्थंचिन्तन पूवक मधुर 
स्रते नीन नपुक्कार-पूर्वक ध्व॑टित्तु सूनः प्ट भौर चाक्रीकै सवय 
ध्रावक्त “करेति सन्ते, इच्छामि ठामि, तस्स उत्तरी, अन्नव्थ' पूचंक काउ- 
स्लग्य करके उततको सुने । "वदिन्त? चूत पूर्णं हो जातके वाद्‌ नमो 
अस्दिताणं' कहकर काउर्सग्ग पारे ओर खड्‌ -हौ-खड़ तीन नमुक्कार 
गिन कर वेट जाय । वाद्‌ तीन नमुक्कार, तीन "करेमि मतेः पह कर 
च्छामि ठामि पडिक्कमिड' जो मे पविखयो० कटके धवंदित्त, सुज 
पटु । वाद्‌ खमाखपण पूरक श्च्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ श्बुलराण- 
उत्तर्गुण-विश्ुद्धि-निमिन्त' कारस्य करू" १ कहे । गुर जव 'करेद 
कदे, तव च्छं" करेमि भते, इच्छामि ठामि तस्क उत्तरो, अन्नत्थ' कह 
कर पाक्षिक्रमे बार्ह, चातुरमाकिकमें चीख ओर सावत्सरिकमे चारोस 
लोयरुलका काडस्लग्ग करे 1 फिर नमुक्करार-पू्वैक काउरूलग्भ पारे 
खोगस्स परं ओर चैट जाय। पीछे मुदपत्ति पिकेन करके 
दो चन्दना दै ओर इच्छा कारेण संदिह्‌ भपवन्‌ समाति खानणेणं 
अन्भुद्धिभोमि अब्िंतर पक्खियं खामेड १ कटे । गुर जव खामेदः कहे 
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तव श्च्छं" खामेमि पक्खियं जं किंचि कटे } वाद्‌ इच्छाकारेण सं दिसर 
भगवन्‌ पक्खिय लामणा वाप १? कटे यौर शुरु जव 'पुण्णवंतो" 
तथा चार खपासमण-पूर्वकत तीन नमुक्कार गिन कर "पक्ूणिय-समाप्षि 
खाप्रणा खापरेद' करै, तव पक खमास्ण-पूचंक तीन नमुद्कार पदु, 
ख तरह चार बार करे! गुरुके 'नित्यारगणपारगा दो” कहनेके वाद्‌ 
ष््ख्छं, इच्छामो अणुखंह्धि" कहे , इसके वाद्‌ गुर जव कहे कि पुण्ण- 
वंतो पकिलयके निमित्त एक उपवास, दो आयंविङ, तीन निवि, चार 
एकासना, दो हजार सञ्छाय करी एक उपवासी पेठ पूरना # ओर 
'पकिलिय' के स्थानें द्दैवसिय कना, तव जिन्दोने तप करर खया दो 
वे "पददश" करै ओर जिन्ोनि तपन किया होवे (तहत्ति' करै! पीछे 
दो बन्दना देकर 'अभ्मुद्धिभमोभि अन्मिंतर दैवलियं खामेड ? पटू । वाद्‌ 
दो चन्दना दैकर ५आयरिय उवजञ्काएः पटु । 

इसके आगे सव विधि देवकि -प्रतिक्रमण की तरह है। सिर्फ 
इतना विशोष है कि पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणमें श्र तदवता, क्षेतरदैवताके 
आसयधनकरे निमित्त अलग अरग तीन वार काउस्लम्ग करे ओर प्रत्येक 
काउरूसम्गको पार कर अनुक्रमसे (कमख्दल०, क्ञानादिशुणयुतानां ° 
ओर यस्याः क्षेजर'°› स्तुतिर्या पट । इसके अनन्तर वडास्त॑वन भअलि- 
तशान्तिः मर छोटा स्तवन 'उवघ्म्गहरं °” पढ़े । तथा प्रतिक्रममण पूरणं 
दोनेके वाद गुरुसे आज्ञा छेकर भनमोऽ्हेतः पद । फिर एक श्रावक बड़ी 
शान्ति" पटू मौर वाकीके खव सुने । जिन्होनि राति पौषधन किया हो, 
वे पोषध ओर सामायिक पार करके श्वान्ति' सुन । 


रात्री संथारा विधि । 
खमासमण पूर्वक इच्छाकारेण० वहुपुडधि पन्ना पोरिसी १ श्छ 





% चउमातियमें इसे दना अरथौत्‌ दो उपवा, चार ख्य बिल, छह निचि, राड 
एकासना प्मौर वार हजार शषज्फाय । सवन्छरियमे उयते तियुना श्चर्पात्‌ तीन 
उपवा, शह भाय विल, मो निवि वार एकाश्षना भ्रौर छह हजार खन्भाय रेखां 


कहते द 
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कहकर खमासमरण देये घौर “स्यि विय पटं । शसक धाद खमा- 
समण-पूचेक द्च्छाक्रारेण० सद्खथांय मुहपतति पडिटेहुं १ = शच्छ 
ककर मुहपत्ति पडिलेदण करे । घाद्‌ खमासमण-पूर्वक दच्छाकारेण 
राईखंथासया संदिष्टं १ वच्छ कहकर लमासमण-पूर्वैक शच्छाकारेण० 
राटैलंथारा छाड' ्टच्छ” कहकर किर खमासमण-पूर्वक्र दच्छाकारेण० 
चैत्य-चन्द्न करू ¢ च्छ, ककर ध्वउक्कसाय, नमुरथु ण" यावत्‌ 
जयचीयराय पर्यन्त चैत्य-वन्द्‌न कूरे । चाद्‌ “निर्सदी ३ णमोखमालम- 
णाण॑ं सोयमादणं मह म्रुणिणंः' तीन नस्कार, तीन करेमी अन्ते" कह 
कर “अम्‌ जाणह्‌ जिष्ठि्ाः आदि राई स्ंथाराकी गाधार्ये करै सौर 
धन्त छात नघ्रुककारका चिन्तवन करे । 


पञ्चद्लाण पारनेकी षिधि । 

ष्ठमासमण दैकर रियावहिय पट । पीछे खपा० श्च्छा* पश्च- 
चखाण पारव सुदप्ति पटिकें १ च्छ, कहकर मुहपत्ति पडिरेदण 
दरे 1 पौरे खमा० इच्छा० पञ्स्खाण पार" १ यथाशक्ति खमा० रच्छा° 
पथ्ववखाण पाररेपि १ सत्ति कह कर मुद्धौ बन्दर कर एक नवकार 
शितै! वाद्‌ जो पष्वक्खाण क्रिया षो उस पच्चक्खाणका नाम रेकर 
पर्चक्खाण पारनेका पाट पोर एक नवकार गिन । अनन्तर लमासमण 
देकर इच्छा ० चेत्य-वन्दन करू' ? इच्छ, कहकर जयउ सापियका जय 
बीयसय० पर्यत चेत्य-शंदन करे । 


देवदन्दनकीं विधि । 


खमा० च्छा चैत्य-वन्द्न करू" ? दच्छ, कष्ट कर चैत्य-वन्दन 
नसुत्थुणं कहै । वाद्‌ खमास्मण दैकर शरियावहिय पदे 1 पीक 
^खमा० इच्छा० चेस्य-बन्दन चरू १ इछ", कट कर सैत्यवम्दन, करे.1 
वाद्‌ जं किंचि नमुत्थुणं कहकर चार थुरईसे देव वादि ! बाद नमुल्णं 
कहर पुनः चार थुद्रसे देव वांद । वाद्‌ जयवीयराय पर्य॑त चैत्य-वन्दन 
करे, फिर नञुत्थुणं का पार पटे । 


[शिम 
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पोसहका पर्चक्छाय । | 

करेमि मंते पोखहं आहार पोसदहं दैत सन्वमो घा । सरीर सक्कार 
पोसहं सस्व वंभचेर पोह सल्वओ भव्वावार पोसहं सव्व चड- 
` विहे पोखहे सावज्न' जोगं पच्चक्खामि जाव दिवसं अदोरत' चा पल - 
चासामि दुःविहं तिविहेण' मणेण' वायाषए काएणं न करेमि न कारि 

तरूसभेते पडिक्कमानि निन्दापि सरिदामि अप्पाणं चोसिरामि । 

पासह संध्या संघषं-अतिचार । 
ठणेकमणे चंकमणे आत्ते अणाउत्तं हरियक्काय संघट्‌ बोय- 
काय संघ थावरकाय संघ छप्पदया संघट्‌ सव्वक्त वि दैवक्तिय 
दच्ि'तिय इग्पाखिय इुडिचद्धिय इच्छाकारेण संदिरूस भगवन्‌ शच्छ 
तस्स मिच्छामि दुक्कड' । 


पोसह रानि अतिचार । 

संथारा उबद्णक्ो आउद्णकी परिथटणकौी पसारणकी छप्पह्‌ आ- 
संघद्णकी अचक्खु विकस्यकायकी, सन्वरुस वि राये दुच्चितिय दुग्भा- 
सिय दुच्चिद्धिय इच्छाकारेण सं दिस्सद भगवन्‌ इच्छ तस्त मिच्छामि 
दुन्कड । 

चौवीसं थंडिला पडिलेहण-पाट । 

आगाद भाखन्ने उच्चारे पासखवणे अणहियासे १ आगाहे मज्ज 
उच्चारे पास्चवणे अणहियासे २ भागाढे दूरे उच्चारे , पास्तवणे अण- 
हियासे २ आगादे आसन्ने पासवणे अणहिशासे ४ गाठ मञ्चे पास- 
वणे अण्रहिभासते ५ आगाद दूरे पासखवणे अणहियासे ६ आगाद आखन्ने 
उच्चारे पासवणे अहियासे ७ आगाद म्मे उखचारे पासव्रणे यहिया 
से ८ आगाद दूरे उच्चारे पासवणे अहियासे & आगाढे आसन्ने पासवणे 
अदियासे १० भागादृ मज्छे पाख्वणे अहियासे ११९ भागाटं दूरे पास- 
वण अहियासे १२ अणागादं आसन्ने उच्चारे पार्वणे अणटियासे 
९२ अणागाढे मञ्फे उच्चारे पासचण अणदियासे १४ अणागाे दुरे 


२५२ प्रतिक्रमण-द । 


५८९ + ५ ~ ०८ ^ ~~ ~ ~~ + ~~~ ~+ + ~~ ~ ^ ~ नन“ ^ 


उ्त्रारे पाखक्रणे अणदहियासे १५ अणागाढ आसन्ने पासचणः अण- 
दिथासै १६ अणागादे मञ्चे पासवणे अणदियासे १७ अणागादटं दरे 
पाक्षचणे अणद्टियासे ८८ अणागाद आखन्ते उच्चारे पासवण अदियासे 
१६ अणागाद सरमे उच्यारे पाखचणं अदिग्याखे २० भअणागद दूरे 
उख्चारे पासव्रणे बहियासे २१ अणागादं आखन्ते पास्तवणे अहियासे 
२३ अणा दूरे पारवणे अदियासे २४। 


पोखह सेमेकी विधि । 


पोखदके उपगरण रेकर उपाश्रयर्भे जाये । वाद सामायिककी विधि 
ॐ असार स्थापना चायेकी स्थापना करके विधि-पूवेक शुरवंद्न करे 1 
वाद्‌ खपाखपण दैकर इरियाचदहिय पटू । पीर खप्रा० इच्छाक्रारेण सं- 
दिखहं भगवन्‌ ! पोह मुहपत्ति पडिकेह ए श्छ", कद कर मुष्टपत्ति 
पडिरेदण करे । चाद खपा० इच्छा० पोसद संदिरसादुं १ इच्छ, खमा° 
द्च्छा० पोखद ठा १ श्छ, कदकर खड हो, हाथ जोड्कर तीन नव- 
कार शने । घाद्‌ ्च्छकार यगवन्‌ | पसाय करी पोर दंडक उच्च. 
सवोजी । ( यद्वि भ प्रहस्का पोसदह छेना हो तो (“दिवसं करै, ओर 
राधिका ठेना हो तो “स्त कटै } वाद्‌ जो वडा आदमी हो वहं करेपि- 
भते पोसद्ं° इत्यादि पोसदहका पर्चक्खाण तीनयार उच्चरावै--यदि 
कोई वड़ानदहोत्तो भाप तीनवार उचर ठेवे ! चाद्‌ खमा० च्छा" सा- 
मायिक मुदपत्ति पडिलेहु १ इच्छ, ककर भुदपति पडिलेदण करे । 
पीर खमा० इच्छा० सापायिक् संदिस्लाहु' १ इच्छ", इत्यादिक सामा- 
यिककी बविधिके अनुसार पोसदहकी विधि जानना । परन्तु रियावहिय न 
पटू । पांगरणाके आदेशे वाद्‌ खमा० श्च्छा° चटुवेरं संदिस्साहुं १ 
ष्च, खपा० इच्छा ० वदहुवेलं करू" १ इच्छ, पोखदह लिये वाद्‌ रार प्रति- 
कमण करे तो पतिक्प्रणमें चार थुदसे देव वादे } वाद्‌ नमुत्थू णं कह कर 
चहु वेका आदेश्च येवे । अनन्तर अवार्यमिश्च' इत्यादि कहै । 


पोसह्‌ कृद्यको पिधि । 


पदे पोह ठेनेके वाद्‌ पदिदणके खमय प्रभात पडलहणकी 
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विधिसे पड़ठेदण करे । पोछे ग॒वादिक वियमान्‌ हो तो विधिपृवेक 
वंदना करे । वाद्‌ पचक्लाण करे वहुवेरका अदेश कवे, बाद देव- 
दशन करनेको मदिरे जवि, ( जिसने पोसह किया हो वह यदि देवद 
धनन करेतो दो था पाच्च उपवाक्षक्े प्रायश्ि्तका गी होता दहै) 
अनन्तर विधि सहित रुत्य-चंदन करफे पचक्लाण करे । उपाश्रय गौर्‌ 
मदिस्से निकरते समय तीनवार भावस्सदी कहै । ओर प्रवेश. करते 
समय तीनवार निस्सीदी कै । रघनीति ओर बडी नीति परटनी हो 
तो पिरे “भणजञाणह जरस गो" के, पीछे से तीनवार 'वोसिरे' कहे । 
मदिर जाकर उपाश्रयको आरे ओर रघनीति बडिनीति करके पीर 
उपाश्रयमें अवे । निद्रा या प्रमाद भआगया हो तो इत्यादि कायपिं श्रिया. 
वहिय पटे । म॑दिस्से उपाश्नयमे भाकरः गुरुक संयोग हो तो व्याख्यान 
सुने । वाद्‌ पौन प्रहर दिन चटृने पर उग्धाडा पोरखली भणावे यथाः-- 
खमा० श्च्छा° उग्धाङ्ापोरसी० इच्छ, कष्ट कर॒ खमा० इरियाविय 
पे । पीछे खमा० इच्छा० उग्धाडा पौरी सुदपत्ति पडले ? इच्छ, 
टकर सुहपत्ति पड्ठेदण करे ! वाद्‌ काटवेरामे मन्दिरमे अथवा 
उपाश्रयमे विधिके अनुसार पंच शक्रस्तवसे देववंद्न करे । ब्राद जरं 
आदि पीनेकी श्च्छा हो तो पचक्खाण पारनेको विधिके अचुसार पच- 
भलाण पारः कर जल आदिक रेषे! पीछे वोथे प्रहस्मे सध्या- 
पडिङेदणको विधिके असार पडिरेहण करे 1 रात्रिका पोल रने- 
वाला भी पोललदकी विधिके मुताबिक पोखह केकर पडिरेदण् करे ॥ 
राति पोलहवाला प्रतिक्रममण आदिमे इरियावहिय पदु कर चौवोस 
थंडिखा पडिखेदण करे । प्रतिक्रमणमे सात राख, अडारह पापस्थानक; 
ज्ञान-दशं न° अनन्तर सज्क्च वि दैवक्िय ठणेकमणे चंकमणे इत्यादि 
पोसह अतिचार पद । जिसने दिनका पोसह न छिया हो भोर रात्रिका 
लिया हो तो वह सात सख आदि योखे। प्रतिक्रमण करनेके वाद सज्भराय 
का ध्यान करे} प्रहर रात्रि जाने पर विधिके अनुसार संथारा योरसी 


पट्‌ कर विधिपचेक श्रायन करे । पौरी रात्िको.ऊरकरः नवकार मन्त 
४५ 
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गिने। वाद्‌ द्स्यावहिय पटर कर चमासमण-पूतेकर पसुपिप्र दुम्नप्रिण 
फा काउस्समग्ग करे । ( पो्तष्टवाला करुसुप्िण दुसूुमिणफा कारन्पषम्य 
पदे करे, पीट चैत्य-वन्दन करे ) सात खाखक्री जयद्‌ संश्राग उव्रष््ण 
त्यादि पौक्षदं धतिचार प्राटे। बद्‌ श्रमात-पटिदेष्णफी चिधक 
धनुप्रार पषिखेहण करे । तदनन्तर शुव्रादिककां धर्दन करके पोस्ट 
पाठे । 


पोस्ये रात्रि पुहपत्ति पटिलेहण-विधि । 
शख मद्ाराज्के साप्रने घमासप्रण देकर श्स्थायहिय पटे । थद्‌ 
खपा० शार राद्मुदपत्ि पददिटेदं ? च्छ) ककर मुद्दपक्ति पडि 
हण करे । याद्‌ टौ घन्द्न द कर श्च्छा० राय्यं घालोउ"? द्च्ट, भाय 
पमिजोमेरम्रो ककर विधि-पूचेक शुर बन्दन करे 1 थनन्तर पच- 
दखाण टेर पहुवेटका आद्रे सवे । 


पोसह्‌ पारनेकी विधि । 

खमराम्राण देकर इग्याव्रह्िय पद | चाद खमासपरण-पृचंक मुद- 
पत्ति पडिरेदण करे । पीछे श्मा> शच्छा० पोसह पायं १ यथाकति, 
खमा० ६छा० पोह पारप १ तट त्ति कहकर दादिना दाथ नीचे स^ कर 
तीन नव्क्रार गिने । पछ खमा” देकर सुदत्त पडिटेहण करे 1 पां 
सखमा० ध्च्छा० सामाविक पारं ? यथाश्नःकत, खमा० द्च्छा० सामयिकः 
पारेति १ तदच कद्‌ कर दाहिना हाथ नीचे रख, तीन नयकार गिन कर 
भयचं दसण्ण भदो का पाट पद । पीछे दाहिना हाथ स्थापनाचार्य- 
जीके सामने सीधा रख कर तीन नवकार गने, ( पोस्ट भौर समायिक 


पारनेका.पाठ पक दी वार कहा जाता ह ) यानी दोन पासनेषा पार 
पक ष्ीहे। 


देसावगासिक लेने ओर पारनेकी विधि । 
देहावगालसिक लेनी विधि पोत छेनेकौ विधिकर भनुलार ह) 
परन्तु पोल्लद ठेनेके आद्रे देसावगालिकका आदेशा ठेना चाहिये । 
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जेसे--दैखावगालिक सुहपरत्ति पडि ? देसावगासिक्र संदिरुषाहु 
दैषावगं्ि खाऊ ? दैप्ावगादिक्र दंड क उच्चरयावोजी ? ककर करे 
मिभंते पोखहके पचक्खाणके बदरे अहन्न^भते ? वद्याण' सपीवे दैसाव- 
गालियं पञ्चकलामि दत्यादि दैसावगाकिकका पच्चक्छाण तीन बार 
उचरे 1 वहुवेरका आदश न छेवे । दैखाचगात्तिक जघन्यसे दो खामा- 
यिक्रका ओर उत्कृटसे १५ सामायिक्रका होता है | 

देसावगाल्तिक्र पारनेकौ विधि पोसह पारनेकी चिधिफे अनुसार 
समना ! जेसे, देखाचगासि कू पाह' ? पारम ? इत्यादि सामादय पोसद 
संटियरषकरी जगड सामा दैखावगाियं सं रियर इत्यादि फर पटना। 


छीकादि दोष-निवार्ण-षिपि । 
पाक्षिक्रादि प्रतिक्षप्रण करते समय यदि छींक भा जाय तो प्रति- 
क्रमण कर लेनेके वाद खमासमण-पूर्यक शच्छाकारेण सदिलह भग- 
वन्‌ ! “यथशुकन दृनिमित्त' उडाचण निमित्तं करेमि काउरूलगं" कटफर 
अन्नत्थ, वोर कर यार लोगस्सका काउस्सग्म करे । अनन्तर प्रकर 
खोगष्छ पद । इसी तरह विदटी दिके लिये भी सममः ठेना चाहिये ।, 


दहत्‌ शान्ति । 
भो भो भव्याः श्रुणुत वचनं प्रस्तुतं सवमेतदु, 
ये यात्रायां त्रिुकनयुरोराहंता भक्तिभाजः ॥ 
तेषां शान्तिभेवतु भवतामहंदादिप्रभावा-, 
दारोग्यश्रोघतिमतिकरी क्तेशविध्वंसहैतुः ॥१॥ ` 
अथं -हे भव्य जनो, आप यह सब समयोपयोगी कथन सुनिये । 
जो आहेत (जेन) तीन जगत्‌ के शुर श्रोनीथङकर को जन्मा्िवेकनयात्रा , 
कै विषय में भक्छि रखते है, उन सव महानुभावो को भरिदन्त लिद्ध | 


- आके प्रसूः -न्ति मिले) निख से कि आसेग्य, संपतति, धीरज 
` ` बुद्धि , धा क्टेशोंका नहो ॥१॥ 
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ओ भो भव्यलोका इह हि भरतेरावतिदेहदरस- 
भवानां समस्वतीथक्ृतां जन्मन्यासनघ्रकम्पानन्तर- 
सवधिना विज्ञाय सोधमांधिपतिः सूघोषाघण्टाचाल- 
नानन्तर सकलसुरापुरेन्द्र : सह समागत्य सविनयम- 
हेहुमह्ारकं ण्दीत्वा गखा कनकाद्विश्चगे विदितज- 
सभाभिषेकः शान्तिघ्ुद घोषयति ततोऽहं तानुकार- 
निति क्रलखा महाजनो येन गतः स पन्थाः इति भव्य- 
जनेः सह सभागवस्य स्नाच्रपीरे स्ना्च' विधाय शान्ति- 
पुद्योषयामि तंसूजायात्रास्ना्ादि महोस्सवान्तनर- 
भिति क्रा कंणं दसा निशम्यतां स्वाहा । | 


- अर्थ--हे मव्य छीग ख खोक के अन्दर भरत, फेरत भोर महा- 
विदेह क्चेन भँ पैदा होने वाङ सभी तीर्थकरों के जन्म कै समय सोधम 
नामक प्रथम दैवरोक के एद का भासन कम्पित होता है। इससे वह 
अवधि्ञान द्वार उपयोग कगा कर उस्र कस्पन क्रा कारण, जो तीर्थकर 
का जन्म है, उसे जान छता है ओर दख फ वाद्‌ अपनो सुधोषा नामक 
घण्डा को बजवाता टै । घण्टा कै वजे 'ही यनेक सुरं तथा अघुर इक 
हो जातत है । क्लिर उन सव छुर-अस्ु्ो के साथ वह इन्दर्‌ जन्म-स्थाननन 
भा कर विनयपूेक भावी अरिहन्त--इस बालक-को उखा ठेता है भौर 
सुभे पवेत के शिर पर जा कर जन्मामिेक कर प्रान्त की धोषणा 
करता है । इल कारण मे भो मव्य जनों के साथ मिट कंर स्नात्रपीट-- 
स्नान की चोकी--पर स्नात करके श्रान्ति कौ घोषणा "करता हं | 
ककि सव कोई किये हए कार्यं का अनुकरण करते है भौर महांजन-- 
वड़े लोग-शरिष्ट जन-- जिस माम पर चलैः दो, वदी भौसो कै लिये माम 
बन आता हे । इसखिये संव कोई कान रगा केर सुनिये, ` स्बौद। । 
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ॐ पुशयाहं पुश्याह्‌ भरीथन्तां प्रीयन्तां भगवन्तो- 
उहेन्तः सर्गज्ञाः सर्गदशिनस्विलोकनाथास्तरिलोकमहि- 
तास्निलोकपूञ्यास्िलोकेश्वयस्तरिलोकोदु्योतकराः । 

` अ्थ--ओं, यह दिन परम पवि है । सर्चक्ञ, सवदर्शी, तीन सेक 
के नाथ, तीन लोक से पृजित, तीनों लोक कै पूज्य, तीनों लोक का 
देश्चये धारण करने चारे ओर तीनों खोक मे ज्ञान का प्रकाश फौखानै 
वाले, रेसे जो अरिहिन्त भगवान है, वै बार-वार प्रसन्न हों | 
ॐ श्री केवलक्ञानि-भिवांणि-सागर-महायश्‌- 
विमल-सबानुभूति-श्रीषर-दत्त-दामोदर-सुतेज-स्वामि 
मुनिषु्रत-सुमति-शिवगति-अस्ताग-नमीश्वर-अनिल 
यशोधर-कृताघ-जिनेश्वर-शुद्धमति-शिवकर-स्यन्दन- 
संप्रति इति एते अतीत-चतुविंशति-तीथंकराः ॥ 
अ्थ--ओं श्री केवलश्ञानि, निर्वाणि, सागर, महायश, विमल, सर्वाचु- 
भृति, श्रीधर, दन्त, दामोदर, सुतेज, स्वामि, सुनिखुत्रत, सुमति, शिचगति 
असरुताग, नपीशवर, अनिर, यशोधर, कृतार्ध, जिनेश्वर.शुद्धमति, शिवकर 
स्यन्दन, सप्रति-ये अतीत चोवीसीके तीर्थकर है । 


ॐ श्री ऋषभ-अजित-संभव-अभिनन्दन-सुमति 
पटुमध्रभ-सुपाश्वं- चन्द्रपमभ-सुविधि-शीर्तल-श्र यांस- 
वासुपूरज्य-विमल-अनन्त धम-शान्ति-छुन्धु-अर-मश्ल- 
मुनिसुत्रत-नमि-नेमि-पाश्व-वद्धमान इति पएते वत- 
मान जिनाः ॥ 
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श्रो्रालनाध, चापू, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शाग्तिनाध, 
छुन्थुनाथ, अरनाथ, सहनाय, मुनिसुव्रत; नमिनाथ, नेमिनाथः 
पाश्चेनाथ भोर वर्धमान ( सहाचीर खामी ) पर्यन्त ये चोवीख वर्दमान 
जिनेश्वर है । 

ॐ श्रीपद्यनाभ-शुरदेव-सुपाश्व -स्वयंप्रभ-स्वा 
सुभृति-देवश्रुत-उदय-पेदाल-पोटिल-शृतकी ति-सुव्रत- 
अलस-निष्कषाय-निष्पुलाक-निमम-च्जियुत्त-समाधि 
स्व्र-यशोधर-विजय-मन्ि-देव-अनन्तवीय्यं-भद्‌'कर- 
इति एते भाविती्थकशः 

अर्थ- मों श्री पदुमनाभ, ररव, खपाशवं, स्वयंप्रस, सर्वादुभूति, 
देवधर त, उदय, पेढार, पोष्टिल, शतकीतिं खु्त्त, समम, निष्कपाय 
निष्पुलाक, निम॑म, चिच्भुष्ठ, समाधि, सवर, यशोधर, विजय, महि, 
देच, अनन्दवीर्ध्य, शद्ध कर--ये भावी तीर्थकस्है। 

ॐ सुनयो सुनिप्रवरा रिपु-विजय-दुभि्ल-का- 
न्तरेषु दुगे-मारगेषु स्नम्तु वो नित्यम्‌ । ॐ श्रो नामि 
जितश्ण्र -जितारि-संवर-तेव-धर-प्रतिष्ट-महसेन- 
गरीव-टद्रथ-विष्ण-वासुपूज्य-कृतवम-सिंहसेन-भानु 
विश्वसेन-सूर-सुदशौन-ऊुम्भ-सुमित्र-विजय- समुद्र- 
विजय-अश्वसेन-सिद्धा्थं इति एते वत्तमान चतुर्वि- 
शति जिन-जनकाः 


अथं-ओं, सुनिये जो प्रधान सुनि रै घे, शश्रुभोंपर विजय पने 
अकालके सपय, घने जङ्गलो, ओर विकट मार्गों हम सव छोगोकी 


निरंतर रक्षाकरं । आं; श्री नामि, जितशतर्‌, जितारि, संवर, मेघ, धर 
परतिष्ट, महसन, सुप्रीव, दरदस्थ, विष्णु, वासुपूज्य, तवमे, सिंहसेन 


भरतिद्रमण-दुष्र | ३५६ 





^~ ^^ ~^ ^<“ ^^ ~^ ~^” ^~ 


भाय, विश्वसेनःस्‌ रुखुदशेन,ङस्भ,एुपित्रन, विजय, सुद्र विज्ञय, अश्वतेन, 
सद्धा्थ-ये वत्तं मान चोवीस तीथकरोके पिता है । 

ॐ श्री मरुदेवा-विजया-सेना-सिद्धार्था-सुमंगला 
सुसोमा-ए्थिवीमाता-लदमण-रामा-नन्दा-विष्णए-ज- 
या-श्यामा-सुव्रता-अचिरा-ध्री-देवी-प्रभावती-पटुमा- 
वपा-शिषा-वामा,-चिशला इति एते वत्तमान-जिन- 
जनन्यः ॥ 

अथे- भो श्री, म्दरैवी, विजया, सेना, सिद्धार्था, सुंगल, सुत्तीमा, 

पृथिवोमाता,खद्ष्मणा.रामाःनन्दाविष्णु+जया, शयामा सुयशा, सुव्रता,अचि, 
राशश्रो.देचरी.प्रमाचतीःपहुमा, वभ्रा,शिवा, वामा, जिशला-ये वर्तमान, जिनै- 
श्वर दैवोंकी माताये. है । 

ॐ श्रीगोपुख-महायक्-तरिमुख-यन्लनायक-तुम्बुर- 
कुुम-मातंग-विजय-अरजित-बह्या-यक्तराज-ङमारः- 
षरमुल-पाताक्ल-किन्नर-गरुड-गन्धवं-यक्राज-कुवेर- 

वरुण-भृकटि-गे.मेध-पाश्य-बह्या-शान्ति इति एते वत्ते. 
मान जिन-यन्लाः॥ 

भथ--ओं श्चीगोपरुख, महायक्च, त्रिपु, यश्चनायकः, तुम्बुरु, कुषम, 

मातङ्कःविजय,अजित्रह्मा, यक्षराज.ङमार, पण्मुखपाताल, किन्नर, गस्डु, 
गन्धर्वःयक्चराज.कुवेरुवसुणःश्र कटि, गोमेध,पाप्वे, बरह्म, शान्ति ये वत्त - 
मान, ती्थंकरोके यश्च रै । | 


ॐ चक्र श्वरी-अजितवला-दुरितारि-काली-महा- 
काली-श्यामा-शान्ता-भृकुरि-सुतारका-अशोका-मानवी- 
चणएडा-विदिता-अंङ्ुशा-कन्दपा-निवांणी-वला-धारिणी- 





1 


३६० प्रतिक्रमण-सुञ्र । 


धरश्प्रिया-नरदत्चा-गान्धारी-खअम्विका-पटुमावती-सि- 
९ 2 

द्वायिका इति एते वतमान चतुविश्रति तीथकर 
शासनदेढ्यः। 

अर्थं चक्तेद्वरी,अजितवला, इस्तिरिकारी, मदाकालीःदयामा, 
शान्ता.भृदुटि,दुतारका,जश्रोका, सानवी,चण्डाःविदिता, अदुधाकन्दर्प, 
निवाणी,वखाःधारिणो,धरणत्रिया,नरदतातगान्धारी, अम्विका, पहुमावती, 
सिद्धायिका, ये वर्तमान, चोवीख तीर्थकरोकी शासन देवीये" दै । 

ॐ हीं शरी धृति-की्चि-कान्ति-बुद्धि -लचेमी -मेधा- 
विद्या-साघन-पवेशन-निवेशनेषु सुश्रहीतनामानो ज- 
यन्तु ते जिनेन्द्राः । 

गथं-ओं, दं श्रीं धीरज, मनन-शक्ति, यश, खुन्दर्ता, श्लान-शक्ति, 
संपत्ति, धारण-क्ति ओर शाखर-क्ञान की साधना करते समय तथा 
साधना की विधि प्रवेश कसते समय तथा उसमे स्थिर होते समय 
साधक खोग जिन के नाम को चिधिपूवेक पते है, वे जिनेश्वर जय- 
वान्‌ रहे । 

ॐ रोहिणो-प्रजपि-वज॒श्रह्धला-वजाकुशा-चक्र- 
श्वरी-पुरुषदत्ता-काली-महाकाली-गोरो-गान्धारी-सर्वा- 
स््रा-महाज्वादा-मानवी-वेरोव्या-अच्ुत्ता-मानसी-म- 
हाभानसी एता षोडशवियादेव्योः स्लन्तु मे स्वाहा । 
 अथे-ओों, रोहिणी, परज्सि, वज्नटङ्लला, चन्नादुशा, चक्रचर 
पुखषदत्ता, कारो, महाकाली, गोरी, गान्धारी, ` सर्वाल्ना महाज्वाला, 


मानवी, वैरोध्या, अनच्छुता, मानसी गर महामानसी नामक, जो सोर 
विद्याधिष्टायिका दविर्यं दै, वे तुम लोगों .करी रक्षाकरं । 


प्रतिक्रमण-सृत्र | ३६१ 
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ॐ आचार्योपाध्यायप्रमृतिचातुच्णयस्य श्रीश्रम- 
[ £ मँ ४५ ९ 
शसंघस्य शान्तिभिवतु, ओं तुष्टिभवतु, पुष्टिभवतु । 
अर्थ--ॐ, आचार्य, उपाध्याय आदि जो चतुचै्णं साधुसध है, 
उसे शान्ति, तुष्टि ओर पुष्ट प्राप्त हो । 

ॐ यहाश्चन्द्र-सूर्याङ्गारक-बुध-वहस्पति-शुक्र 
शने श्चर-राह-केतव॒सहिताः सलोकपालाः सोम-यम- 
वरुण-कुकेर-वासवादित्य-स्कन्द विनायक ये चान्येऽपि 
्रासनगरचेचदेवतादयस्ते सवे प्रोयन्तां प्रीयन्तां 
अच्तीरकोषकोष्ठागाया नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा । 

भ्थ--ओं, चन्द्र, सूर्य, मंगल, बुध, यु, शुक्र, शनि, राहु मौर केतु, 
ये नौ मदाघ्रद्‌ तथा अभ्य सामान्य ब्रह, सोकपारु, सोम, यम, चरण, 
कवेर, चासव (इन्द्र), भादित्य, स्कल्द्‌ ओर विनायक तथा जो दुसरे 
गाव, शदर ओर क्षेत्र के देव आदि है, वे सव अत्यन्त प्रसन्न हो ओर 
राजा लोग भदू खज्ञाने तथा कोडार चाठे घने रहे, स्वाहा | 

ॐ युत्र-मिन्र-श्रातृ-कलत्र-सुहयत-स्वजन-संबन्धि- 
बन्धुदगसहिताः नित्यं चामोदप्रमोदकारिणः अस्मि- 
श्च भूमण्डले आयतननिवासिनांसाध-साप्वी-श्रावक- 


श्राविकाणं रोगोपसगेव्याधिहुःखदोम॑नस्योपशम- 
नाय शान्तिभवतु । 

थं--ओं, तुम छोग अपने-अपने पुत्र, भित्र, भाई, स्री, हितैषी, 

* कुरम्वी, रपतेदार ओर स्नेही-वगंसटित हमेशा अआमोद्‌-प्रमोद करने 

चले-खुश बने रहो! तथा इख सूपरण्डल थ्वी) पर अपनी-अपनी 

मर्यादा में निवासत करने चाङे जो साधु, साध्वी, श्रावक; श्राविकाए दै 


उन कै रोग, परोषह, व्याधि, दुःख, दुर्मिश्च ओर मनोमादिस्य (विषाद्‌) 
की उपशान्ति के ल्यि शन्ति हो। 


२६२ प्रतिक्रमण-घुच | 

ॐ तुषटि-पुटि-छद्धि-ब्रद्धि-सांगल्योत्त वा भवन्तु 
सदा प्राहुभू तानि [ दुरितानि ] पापानि शम्यन्तु 
शुत्रत्रः पराङ्‌. युगा शत्रन्तं स्वाद्म । 

धर्थ-ो, तृट, पुटि, सदधि, दद्धि, परग ओर उत रघो तथा 
जो कठिन पाप क्म उदयमान हुषो, घे खदाप्रे व्यि शन्त ष्टो जय 


ओर जो श्रु दै, वे पयङ्तुल हो जाय अधरत्‌ दार मानकर भपना सुल 
फेर ऊव, स्वादा | 


श्रीमते शाम्तिनाथाय, नसः शान्तिविधायिने। 
्रलोचयस्यामरधीश, भुुटाभ्य्चिंतांहध्रये ॥१॥ 
शारिः शांतिकरः श्री मोन, शांतिं दिशत मे युरूः ! 
शांतिरेष सदा वेषां, येपां शांतिं हे गृहे ॥२॥ 
श्रो उसरिष्रटुष्-गहगतिदस्स्वप्वदनिमिन्तादि । 
संपादितहितसंप, च्नाघय्रहणं जयतु शन्तः ॥३॥ 
श्रीक्चवपौर जनपद, गजापिपराजसच्रिवेशानम्‌ । 
` भोष्िकपुरपुख्यानां, उमाहर्खेव्यांह्‌ £स्छांतिप्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीश्रमणतंघस्य शांतिभवतु, श्रोपौरलोकस्य शारि 
भवतु, श्रीजनपदानां शंतिभवलु, श्रीराजाधिपानां 
शांतिर्भवतु. श्रीराजसन्निषेशानां शान्तिभ॑षत्‌, श्री- 


गोषिकानां शांतिर्भवतु, ॐ स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ हीं 
भ्र षिदठनाथाय स्वाहा | 

भथ -ओं, इन्द्रो सुङुटसे जिसके चरण पूजित दै, अर्थात्‌, जिसके 
चरप्पेमिं दृनद्रोनि लिर्भकायारै थौर जो तीनों लोकम शान्ति करने 
वाखा दै, उख श्चमान्‌ शान्तिनाथ भगवानको नमस्कार दो ॥ १ ॥ 


अतिक्रमण-सूत्र । द 


 शान्तिकारक आरः महान्‌ रेते.-्रीशान्तिनाश्र.परु सुण्को शन्ति, 
वैव", जिनके घर.घरमे -शं निविनाथ विराजपात हो, अर्थात्‌ जो, शान्ति 
नायको पूजा-पनिष्ठा करते. है उनक्रो सदा-शान्ति दी.बनी रहती ६ ॥२॥ 
अरि ( विघ्न ), द ग्रहोकौ मति, अशुम स्वभ्र भौर अशुम॒शङुन 
आदि निमित्त जिक्षके कारण दर दो जति है, अर्थात्‌ उनका चुर 
भ्रमाव जिससे.निर ज्ञाता है ओर जिसके प्रमाचसे हित ( भलाई ) तथा 


संपत्ति प्राच होती दै फेखा जो शान्तिनाथ. भगवान्‌ नामका उच्चारण 
है, उखको जय वर्ती रै ॥ ३॥ 


संघ, जगत्‌, जनपद्‌, यजाधिप्र, राजसन्निवेश, गोष्ठिक शौर पुर 


मुख्योके नापक्ते उञ्चारणके. साथ -शान्तिपदका उञ्चारण. करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ जसे - । 


श्रीश्रमणस्घको शास्ति पिले, नगरनिवासी जनोमिं शन्ति हो, देश- 
वासियोंको शान्ति मिरे, सजाभकि स्वामी अर्थात्‌ सघ्राटोको शान्ति 
पिरे, राजाोंे निवासोमे शान्ति.हो, सभ्य खोगोमे शान्तिहो, ओर 
ओं स्वाहा, ओं स्वाहा ओं श्चो पाश्वनाथाय स्वादा । 
एषा शान्तिः प्रतिष्टायात्रास्नात्राधवस्ानेषु शाति 
` कलशं शृहीत्वा कुडकुमचन्दनकपू रागुरुधपवासङषु 
माञ्जलिसलमेतः स्नात्रपोटें श्रीसंघसमेतः शुचिशुचि 
वपुः पुष्पवसखरचन्दनाभरणाऽलंक्रतः पष्पमालां कण्ठे 
करता शान्तिमुदुघ्रोषयिता शुन्तिपानीयं मस्तके 
दातञ्यमिति,। 
भर्थ--ग्रतिष्ठा, यात्रा भौर स्नान भादि उत्स्ोकषे भस्त्मे यह शांति 
पद्नी चाहिये । [ ईसक्री विधि इस प्रकार हैः--] शान्ति पदृते.. वाला 
शान्ति-कलृशषको ग्रहण च्रे कुङ्कुम, चन्दन, कपूर भौर अगर धुपक्षे 
सुवाससे युक्त हो कर तथा अञ्जर्मि फूल छेकर स्नान-भूमिमे श्रील धक 
साथ रह्‌ कर शरीरको अतिशुद्ध ब्रनाकर-पुष्प, चत्र, चन्दन ओर आभू- 


३६४ प्रतिक्रमण-सत्र । 
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घणोसत सज कर भौर गच्धेमें एलको माला पदिन कर शान्तिकी घोचणा 
करे । घोषणा केके बाद संघे ्िर पर्‌ शान्ति-जल छिडका जाय | 


सृत्यन्ति व्रत्यं मशिपुष्पवषे, 

खनम्ति गायन्ति च मंगलानि । 

स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मंत्रान्‌, 

कल्याएभाजोहि जिना [जन्मा] भिषेको। 
भर्धे-जो पुण्यशारो ई, वे तीर्थकयोक्रे अभिपेकके समय नाच 


करते है, रत्न गौर फलोकी वर्प कर्ते, मंगल सीत भते है आर 
भगवानङे स्तोत्र, नाम तथा मन्नोको दमेश पदते द॑ ॥१॥ 
अहं तित्थथरमनाया, सिवादेवी त॒म्हनयरनिवा- 

सिनी । ऋअम्ह सिवं तुम्ह सिवं, असिवोवस्मं सिवं 
भवतु स्वाहा ॥ ९ ॥ शिवस्तु सवजगतः, परहित 
निरता भवन्तु भूमः । दोषाः प्रयान्तु नाशं, सदत 
सुखीभवतु लोकः ॥ २ ॥ उपसर्गाः चयं यान्ति, 
द्वियते विध्नवह्लयः । मनः प्रसन्नतामेति, पूज्यमाने 
जिनेश्वर ॥९॥ सवमंगलमांगल्यं, सवं कल्याण कार- 
णम्‌ । प्रधानं सवंधर्माणां, जेनं जयति शासनम्‌ ॥५॥ 

अथं-मै रिवदी तीर्थकर कौ माता द्र, ओर तुग्हारे नगरमे 
निवास करनेवारी घ , इमास योर तुम्हारा कल्याण हयो भोर उपद्रचोकी 
शान्ति हो । कल्याण हो स्वाहा ४१॥ 

संपूणं जगत्‌का कस्याण रो, प्राणि,-गण परोपकार करने {सपरत 
हो, दोष न्ट हो, सच जगह छोग सुखी हयं ॥ २॥ शेष पूर्ववत्‌ । ` 
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रीः अंमयदेकसुःरि केन-अन्यम्लां से 
प्राप्त्‌ पुस्तकोकी नामावटी । 


--=->-*-* 


दरव्यानुभव रलाकर सौ) 
आगमसार ।# 
सुरुम्दरि चरिथं (रात ९) 

शान्तिनाथचसिि (संसृत) (नैशधियपादपूतति) ॥) 
सन पिलोसोफी (अमं जी) ॥) 
लमायिकं दशशन.पूजन-विधि 0) 
प॑च घ्रतिक्रमण-सूत्र (हिन्दी अथः सहित) २) 
वीस स्थानक-विधि ॥}) 


पुस्तकके मिरनेका पता-- 
श्रः अमयदेकसूरि जेन "यन्य, 
बड़ा उपाश्रय, बीकानेर (राजपूतान) 
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` इस पुस्तकके मिठनेके पते-- 
(९)-श्री अभयदेवसूरि जेन-यन्थमाला । 


णडा उपाश्नय, बीकानेर ` (राजपृठाना). 


(२) पंडित काश्ीनाथ जेन । 
२०१ दरिसन रोड ( तीततद्व। )"कठरुतता । . 


(६) प॑. यतिजी चेमचन्द्रजी । 
श्रीचिन्ताम्रणजीक्षा मन्दिर, बिचला भोईवाडा बम्बर । 


(४) प॑र यतिजी मार्िकचन्दजी । 
`“ . "वर पोल --मजीमगंज ( सुसिदाबाद्‌ ) 


क. 





